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` स्वामी सत्यानन्द खर: 


ॐ सन्‌ १९२३ में अलमोड़ा (७, 5.) 4 5 । 

# सन्‌ १९४३ में अपने गुरु अबिर ॐ इदा 
शिवानन्द जी के संपक में आए १ 

# सन्‌ १९५६ में स्वामी जो का परित्राजक जीवन 
शुरू हुआ । योग विश्व की भावी संस्कृति है और 
विश्व की पीडित मानवता को तमाम तकलीफों 
को दूर कर सकता है, यह जानकर सन्‌ १९६२ सें 
अन्तर्राष्ट्रीय योग मित्र मंडल एवं सन्‌ १९६४ 
सें बिहार योग विद्यालय की मुंगेर (बिहार) में 
स्थापना को । 

ॐ सन्‌ १९७३ में भारत के सन्त-महात्माओं द्वारा 
स्वामी जी योग मातंण्ड के नाम से घोषित किये 
गए । 

# तब से स्वामीं जो विश्‍व के हर कोने में जाकर 
योग को अमुल्य विद्या का प्रचार कर रहे हैं तथा 
अनगिनत जित्ञासुओं, साधकों एवं आश्रसमों को 


निर्देशन दे रहे हैं । 
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प्रस्तावना 


रात के जाने पर दिन निकलता है या दिन के निकलने के 
रात जाती है । यह कुदरत की करामात है। रे 

एक माँ किसी की पत्नी, किसी की वहन, किसी की देवरानी 

; 9 रानी 

ओर सास होती है । यही सब रिश्तों का हाल है। मगर........ ये सारे 
रिइते-नाते केवल संवन्ध हैं । ये बन्धन वनाये गये हँ; जिसने बनाया उसने 
साना; न माना तो कहीं कुछ नहीं । 

वहाँ प्यार है, वफा है, वादे और कसमें वे बातें तों 
Fr हैं । पर वे बातें हैं। बा 


पर वह रिश्ता जो मात्र संबन्ध नहीं, सायुज्य है, बह 
का पारस्परिक स्पष्टीकरण है। pe 
वह रात के पीछे दिन, दिन के पीछे रात के रहस्य से परे है यही 
वह्‌ pi हैं जो ईष्या, द्वेष, राग लोभ तथा भय के बीच मात्र उस 
सत्य को स्पष्ट प्रतिमा रूप है जो अकथ्य है, जो सब कुछ के में 
a कुछ के भाव में कुछ 


जिसे एक परम स्नेही गुरु की बौद्धिक स्थल काय हीं 
सकती । i 2 


अस्तुत पुस्तक में श्री गुरु द्वारा अपने एक शिष्य को लिखे पत्रों का 
संकलन है जो मात्र एक शिष्य को सम्बोधित है परन्तु हर मुमुक्षु साधक 
के लिए प्रेरणा स्रोत है। 


“संपादक 
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स्वामी सत्यानन्द सरस्बतो 


स्वामी सत्यानन्द सरस्वती का जन्म २६ जुलाई १९२३ को 
हिमालय की गोद में बसे अल्मोड़ा के निकट एक छोटे से कस्बे में हुआ 
था । वाल्यावस्था में ही उनका व्यक्तित्व असाधारण गुणों से ओतप्रोत था । 
मात्र ६ वर्षं को आयु में उन्हें आध्यात्मिक अनुभव हुआ । उनके घर के 
सामने से होकर निकलने वाले हिमालयवासी साधु-संतों तथा महात्माओं 
का उन्हें आशीर्वाद प्राप्त होता रहा। उन्होंने उन्हें आध्यात्मिक अनु- 
भवों को ऊंचाइयों तक पहु चने के लिए प्रेरित किया। उनमें वैराग्य भाव 
उत्पन्न हुआ । इतनी कम अवस्था में ऐसा होना एक विलक्षण बात थी। 

: १९ वर्ष को अवस्था में गुरु को खोज में उन्होंने अपना परिवार व 
घर छोड़ दिया । कुछ समय पश्चात्‌ वे ऋषिकेश गये जहाँ पर उन्हें 
अपने आध्यात्मिक गुरु स्वामी शिवानन्दजी के दर्शन हुये । गुरु के 
सान्निध्य में अपने प्रवास की लंबी अवधि १२ वर्षों में स्वामी सत्यानन्द 
कर्मयोग में इतने अधिक रत रहे कि उनके गुरु स्वामी शिवानन्द की यह 
धारणा बन गई कि अकेले उनका काम चार व्यक्तियों के काम के बराबर 
होता है। एक आदश शिष्य की तरह स्वामी सत्यानन्द आश्रम की सफाई 
से लेकर व्यवस्था तक के सभी कामों में रात्रि में देर तक व्यस्त रहते थे। 
गुरु को सेवा हेतु उनका उत्साह अत्यन्त विलक्षण था । इसमें उन्हें अपार 
सुख मिलता था । 

वे अत्यन्त बुद्धिमान थे तथा उनके गुरु ने इन्हें बहुमुखी प्रतिभा- 
शाली की संज्ञा दी थी। उनका ज्ञान आधार आश्रम में दिये जाने वाले 
उपदेशों या पुस्तकों के अध्ययन की आधार शिला पर टिका हुआ नहीं 
था। उन्होंने अपने गुरु के इस निर्देश का आस्थापूर्वक पालन किया था 
कठोर श्रम करो जिससे तुम पवित्र हो जाओगे । आत्म-ज्ञान के लिये तुम्हें 
प्रयास नहीं करना है। आत्मज्ञान स्वयं तुम्हारे अन्दर से प्रकट होगा । 
और ऐसा ही हुआ । आध्यात्मिक जीवन के रहस्य उनके सामने प्रकट हुये 
तभी से इस. प्रबोधन के फलस्वरूप वे हठयोग, तंत्र एवं कुण्डलिनी के एक 
विख्यात विशेषज्ञ के रूप में प्रसिद्ध हो गये । 

१२ साल तक गुरु के सान्िध्य में रहने के पश्चात्‌ स्वामी सत्यानन्द « 
ने परिब्राजक जीवन में प्रवेश किया तथा ८ वर्षों तक सम्पूर्ण भारत, 
अफगानिस्तान, बर्मा, नेपाल तथा श्री लंका का परिश्रमण किया । इस. 
अवधि में. उन्हें अनेक संतों एवं योगियों से मिलने तथा सत्संग करने. का . 
श्षवसर मिला । : उमहोंने-अपना'अधिकांश ससय योगः «को .पद्धतियों "का : 
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(ख.) 
का वेज्ञानिक विकास करने में व्यतीत किया ताकि पीडित मानवता को 
कष्टमुक्त किया जा सके ! हक EF 
सन्त १६६३ में जब उन्होंने अन्तराष्ट्रीय मित्र मंडल को स्थापना 
की तव.मानो उनके लक्ष्य को एक साकार रूप मिलो। मुंगेर निवास 
की अवधि.में ही उनके सामने अपना लक्ष्य स्पष्ट हो गया था इसलिये 
अध्यात्म क्षेत्र में साधकों का मार्ग निर्देशन करने हेतु उन्होंने बिहार 
योग विद्यालय की स्थापना की। यहाँ लम्बे समय से न केवल भारत 
अपितु पूर. बिश्व से जिज्ञासु लोग आते रहे हैं और इस प्रकार स्वॉमो 
सत्यानन्द. की योग पद्धति धीरे-धीरे पूरे विश्व में फेल रही है। 
सन्‌ १६६८ में उन्होंने विश्व यात्रा की तथा सभी जाति, धर्म, एवं 
राष्ट्र के लोगों के बीच प्राचीन यौगिक पद्धतियों को लोकप्रिय बनाया। 
इसके वाद. से ही स्वामी सत्यानन्द योग तथा तंत्र के क्षेत्र में विश्व- 
विख्यातःहो गये । ये लाखों जिज्ञासु साधकों के लिए मागदशक तथा पूरे 
बिइव में फैले हुये अनेक आश्रमों व केन्द्रों के प्रेरणा-खोत हूँ । पिछले १० 
वर्षों से वे अपना कुछ समय मु गेर आश्रम में व्यतीत. करते हैं। शेष समय 
में वे भारत का तथा विदेशों का भ्रमण करते हैं। ) पहाड़ 
: “अधिकतर सन्त भौतिक-स्तर पर कुशलता -पूर्वक कार्य -कर पार्ने 
में असफल रहे हैं । स्वामी सत्यानन्द उन लोगों में नहीं हैं जो अपने को 
कर्म की परिधि से वाहर मानते हैं। पुरे विश्व की भावी संस्कृति के रूप में 
योग का आध्यात्मिक बीजारोपण करना इनका मुख्य कार्यक्षेत्र है । वे आश्रम 
की व्यवस्थ तथा अपने संन्यासी शिष्यो के प्रशिक्षण में सक्रियं रूप से भाग 
लेते हैं । .वे अपने झिष्यों को जीवन के सभी पक्षों का व्यावहारिक शिक्षण 
देते हैं । व्यक्तित्व का सर्वांगीन विकास करने के लिए भी वे उन्हें पर्याप्त 
अवसर, भी देते हैं । स्वामी सत्यानन्दजी की नियोजन तथा संगठन संबंधी 
प्रतिभा अद्वितीय है । क 5 
-: ज्यद्यपि उन्हें आत्म-ज्ञान प्राप्त है फिर भी वे किसी भी विषय परं. 
साधारण मनुष्यों की भाँति सहजता से चर्चा कर सकते हैं। उन्हें प्राचीनः 
ग्रन्थों का वृहत्‌ ज्ञान है तथा आधुनिक विज्ञान के वारे में गहरी रुचि तथा, 
समझ है परन्तु उनकी गणना उन गुरुओं में नहीं है जो अपने शिष्यो को 
मात्र औपचारिक विधियों तथा निदशों के द्वारा प्रशिक्षित करते .हैं। उनके 
उपंदेश का माभ्यम है-संप्रेषण तथा संपर्क । वे अपने गुरु के ज्ञान के पूर्ण 
रूप हैं: ब्रे अपने उन. शिष्यों को: इस सम्पूर्ण ज्ञान क्रो संप्रेषित करने? के 
लिये: उत्सुक डै'जो खुले मन से:उसे ग्रहण. करने के लिए. तैयार हैं. ॥-:४ .:.”:: 
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' बिहार योग विद्यालय 


बिहार योग विद्यालय स्वामी सत्यानन्द सरस्वती के योग कार्यक्रमों 
का मुख्य केन्द्र तथा अन्तर्राष्ट्रीय योग मित्र मंडल का मुख्यालय है । इसकी 
स्थापना सन्‌ १६६४ में गृहस्थों तथा संन्यासियों दोनों को ही, योग का 
प्रशिक्षण देने के उहदेशय से की गई थी । उसी समय से यह: अनूठी -संस्था 
जन-समुदाय को योग की प्राचीन पद्धति की ओर वापस लाने के प्रयास 
में रत है तथा सवके आकर्षण. का केन्द्र बनी हुई है। यहाँ प्रथम योग 
शिक्षक प्रशिक्षण सत्र सन्‌ १६६८ में.युरोपीय साघकों के लिए आयोजित 
किया गया था | तव से इस विद्यालय का अनवरत विकास होता रहा है |. 
अब्‌ यह अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के प्रशिक्षण केन्द्र के रूप में विख्यात है ।. भारत 
तथा विदेश में इसकी अनगिनित शाखाएँ तथा संबद्ध केन्द्र हैं ।. . | 
वर्तमान बिहार योग विद्यालय के अन्तर्गत दो आश्रम है- पहला, 
शिवानन्द आश्रम, जहाँ इसके कार्यकलापों का श्रीगणेश हुआ-तथा दूसरा; 
गंगादशँन-एक नया आश्रम जो एक पहाड़ी पर स्थित है तथा जो.थोड़ी ही 
दूर पर प्रवाहित होती हुई गंगा की अनुपम छटा से आप्लावित -है.। 
अत्यन्त सुन्दर वाग-वगीचों, हरे-भरे धान के खेतों तथा आश्रम को .१८०* 
पर लपेटती गंगा के मनोरम दृश्यों से घिरे हुए इस - नए आश्रम में.सहज 
प्राकृतिक मनोहारी दृश्य का वातावरण है जो साधंक के समक्ष योगमय 
जीवन्न का एक नई झांकी प्रस्तुत करता है। [ Fs 
`ˆ “यहाँ सिखाई जाने वाली. समग्र योग की पद्धतियों की आधारशिला 
है-व्यक्तिगत विकास के सभी अभिगमों 277०३८९8 का समन्वय । योग 
साधना की व्यक्तिगत आवश्यकतांओं को दृष्टि में रखते हुए स्थानीय 
तथा आवासीय विद्यार्थियों हेतु लघु तथा दीर्घकालीन योग सत्रों; का 
संचालन प्रशिक्षित संन्यासियों.द्वारा किया जाता है। क्रियायोग सत्रों का 
भी आयोजन होता रहता है । चिकित्सा विज्ञान में दक्ष स्वामियों को देख- 
रेख में योगोपचार भी किया जाता है। 


योग शिक्षक प्रशिक्षण सत्र यहाँ के क्रिया-कलापों के प्रमुख अंग हैं । 
एक माह की अवधि के सत्र १५ वर्ष से अधिक आयु के लोगों के लिए 
आयोजित होते रहते हैं । इन सत्रों में प्रशिक्षित होने के उपरान्त प्रतिभागी 
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अपने समुदाय के सदस्यों को सरल आसन एवं प्राणायाम का शिक्षण 
प्रदान करने के अधिकारी वन जाते हूँ । उच्च योगाभ्यासों के प्रशिक्षण 
हेतु दीर्घकालीन. सत्रों की व्यवस्था है । 
` अपनी विशिष्ट संन्यास प्रशिक्षण पद्धति के कारण बिहार योग 
बिद्यालय एक ख्याति प्राप्त संस्था रही है । यह अपने ढंग की प्रथम संस्था 
है जहाँ पर बड़े स्तर पर महिला तथा विदेशी संन्यासियों को प्रशिक्षित 
किया जाता है। गुरुकुल प्रशिक्षण सत्र के माध्यम से ८ से १८ वर्ष के 
बालक तथा वालिकाओं को विशिष्ट मारग रशंनं प्रदान किया जाता है।. 
इस संस्था में पुस्तकों व आँकड़ों के वृहत संकलन से युक्त एक शोध 
समन्वयी केन्द्र भी है. जहाँ से योगोपचार तथा अनुसंधान सम्बन्धित 
अधिकांश प्रकाशन उपलब्ध हैं। आश्रम को आधुनिक प्रिंटिंग प्रेस में संस्था 
के सभी प्रकाशन मुद्रित किये जाते हैं। अनेक उपकरणों से सुसज्जित यह 
प्रेस पूर्णतया सेंन्यासियों तथा आगन्तुको द्वारा संचालित किया . जाता है । 
वे टाइप सेटिंग सें लेकर मुद्रण सम्बन्धी सभी कार्य स्वथं करते eR 
सम्मेलनों, गोष्ठियों तथा व्याख्यानों के माध्यम से देशदेशान्तर 
में योग का प्रचार किया जाता है । प्रत्येक वर्ष बिहार योग विद्यालय द्वारा 
स्वामी सत्यानन्द सरस्वती के मार्ग॑निदेशों में राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय 
स्तर के सम्मेलन आयोजित किये जाते हैं। इसके अतिरिक्त इस संस्था में 
भारत या विश्व के किसी भी भाग में योग सम्मेलनों, गोष्ठियों एवं 
व्याख्यान यात्राओं का संचालन करने के लिए प्रशिक्षित संन्यासी भी 
उपलब्ध हैं। इन आयोजनों से योग में रुचि रखने वाले ऐसे लोगों को 
बडी सहायता मिलती है--जिनके लिए मुगेर या इस आश्रम की? किसी 
अन्य शाखा में जाकर अपनी शंकाओ का समाधान.कर पाना सम्भव 


नहीं होता os 
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योग-शक्ति का उत्थान 


c= १ ~=, 
संकल्प साधना- दीक्षा पत्र 
ध्यान में वस्त्र-चक्रासन-सुप्त वज्त्रासन 


कतरासगढ़, २८-४-५९. ध्यान योग के बाद तुमको दीक्षा पत्र (४०४३ 
Initiation Paper) में से 'संकल्प-साधना' का आइटम पढ़ना होगा। 
पूरा (दीक्षा पत्र' महीने में दो बार पढ़ो। 'दीक्षा पत्र' का तीसरा खण्ड 
दुरूह लगेगा । अन्तिम 'दीक्षा-पत्र' नित्य पढ़ा जा. सकता है। ध्यान के 
समय वसन्ती रंग का वस्त्र उत्तम होगा । सुबह जल्दी उठो याने चार 
बजे । यदि किसी कारण सुबह का ध्यान छूट जाय तो शाम या रात को 
कर लो। पर छोड़ो मत | पंखे के नीचे ध्यान करने के बदले मसहरी के 
अन्दर करो । 

नहाना और कपड़े बदलना ध्यान के लिए अनिवाय नहीं, किन्तु 
उत्तम है। हाथ-मुह धोकर भी काम चल सकता है; किन्तु देख लो कि 
मन साधना के लिए तैयार हो गया है। 

तुमको चक्रासन और सुप्त वप्त्रासन करना चाहिए। चक्रासन का 
तरीका-खड़े होकर दोनों पेरों को अलग कर लो, कमर पकड़ो; आँखें 
बन्द कर पीछे की ओर झूको--दीवाल का सहारा लेकर । सुप्त वस्त्रासन 
को वज्रासन में बेठ कर वैसे ही किया जाता है, जेसे मत्स्यासन को । 
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साधना में मुख्य बाधा-प्रमाद, लापरवाही, आलस्य- 
अन्तरंग साधना-साधना कठिन नहीं 
राजनांदगाँव, ६-८-५९. योग-साधना में अनियमितता प्रधान विघ्न 
है । इसे दूर करने का कोई उपाय निकालना ही होगा । आने-जाने तथा 
मेहमानदारी में समय न मिले तो मानसिक जप और सुमिरन कहीं पर 
भी कर लेना चाहिए, बाहरी कारणों से साधना में व्यवधान नहीं 
पहुँचता । सच तो यह है कि प्रमाद और लापरवाही ही साधना में मुख्य 
बाधा हैं। तुम्हें पता है कि साधना और सिद्धि का माग प्रारम्भ में 
भारी, मध्य में सक्रिय और अन्त में सफल होता है। न केवल तुम्हें, बल्कि 
निवृत्तिमार्गियों को भी आरम्भ में इसी भारीपन की अनुभूति होती है। 
तुम्हारी रुचि योगविद्या में है ही । सिर्फ अभ्यास करते जाना होगा। 
धीरे-धीरे गाड़ी अपने आप चलने लगेगी । तुम्हारे स्वभाव में भक्तिभाव 
कम है, बौद्धिक पचड़ा बहुत ज्यादा इसलिए प्रगति धीमी ही रहेगी । 
` अपने इष्ट देव के स्वरूप की स्मृति को तुम कोलाहल में भी अपने 
अन्दर जगा सकते हो; जप भी हो सकता है- किन्तु निष्ठा में बैठकर 
साधना नहीं हो सकती । प्रवृत्ति मागं में यही एक उपाय है किं साधना 
को धीरे-धीरे अन्तरंग बना दिया जाय | 
साधना का पथ कठिन नहीं भाई। अगर कठिन भी मानो तो बतलाओ 
कि जीवन में सरलता कहाँ है ? जीवन की जिन परिस्थितियों में हम 
अभ्यस्त हैं, वे कठिन होने पर भी मन को नहीं खलती । साधना एक नया 
अभ्यास है--पशु पर देवता की विजय के अभियान का पहला कदम; अतः 
इसके अभ्यास के लिए कुछ समय तो लगेगा ही । लगन और साहस के 
साथ तुम इस नये अभ्यास को जीवन में घुलाते-मिलाते चलो । चलने वाले 
को हर बार कदम उठाने का प्रयास करना ही पड़ता है। 
—३ — 
ध्यान में सफलता - ढ्व्यात्मा- साधना का लक्ष्य-ज्ञान, 
वेराग्य, भक्ति- प्रार्थना का प्रभाव-गहस्थी- 
क्रोध- शान्ति की उपासना 
वांधा बाजार, २३-९-५६. तुम्हारी साधना कभी-कभी शिथिल हो 
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जाती है। कभी-कभी स्वभावजन्य अधीरज भी आ जाता है; यद्यपि 
तुमने साधना के मार्ग पर पर्याप्त कदम रख लिए हँ, तो भी सिद्धि तक 
यह्‌ असन्तोष वना ही रहेगा । यह हितकारी असन्तोष हँ । 

तुमने आसन क्यों छोड़ दिये ? कुछ-न-कुछ तो करते रहो । ध्यान की 
सफलता के अनुभवों का लेखा-जोखा अभी नहीं मिलेगा । इतनी जल्दी 
न करो । जब तक इष्ट-रूप की सिद्धि नहीं होती, तब तक फलाफल के 
बारे में कुछ भी न सोचा जाय। साधकों की यह कमी है कि वे राह 
चलते-चलते नापते भी जाते हैं। याद रखो, अध्यात्म-मागे में जब सफलता 
मिलती है, तब साधक को सफलता के डग नापने की -अपेक्षा इष्टदेव के 
रूप और भाव की ही चेतना रहती है । जब तक तुम सफलता की पैमा- 
इश करते जाओगे तब तक तुम सच्चे तत्त्व से दूर ही रहोगे। ज्यों-ज्यों 
मानस-भूमिका से साधना-जनित रूप-स्मृति पहले से अधिक गहरी होती 
जाती है, त्यों-त्यों हम नजदीक पहुँचते हैं। अन्धकारमय मानसिक 
धरातल पर ज्यों-ज्यों शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गन्ध सहित बाहरी 
चेतना डूबने लगती है , त्यों-त्यों आंशिक झलक मिलती हैं! एकाध अंग 
झलकते हैं। पर पूर्ण दरशन तो फायनल अवस्था में ही होता है, जब हम 
प्रकृतित्व देहादि चेतना का लोप कर लेते हैं। 

तुमने दिव्यात्मा के बारे में पूछा है। किन्तु मुझे कहना पड़ रहा है 
कि दिव्यात्माओं के बारे में तुम्हारी धारणायें सही नहीं हैं और तुमने, 
लगता है, जेसे इन दिव्यात्माओं को किसी वर्ग- विशेष की मोनोपोली 
समझ लिया है । दिव्यात्माओं के बारे में जितना ज्ञान तुमने उधार लिया 
है, उसे लौटाकर आओ तो समझाऊँगा । 

दिव्यात्मा तकं का विषय नहीं है । साधना करते-करते 'बाहर के पट 
देई के भीतर के पट खोल' और 'सुमिरन सुरति लगाइ के मुख ते कछु न 
बोल' । जब वह आँख खुल जायेगी तो तुम अपने को देख लेना। कुछ 
` सत्य तो मैं बतला सकता हूं तुमको, किन्तु अन्तिम सत्य जानने पर भी 
नहीं बतलाऊंगा--तुम स्वयं जान लो। यदि मैं बतला दूँगा तो तुम 
अन्तिम सत्य को कभी नहीं जान सकोगे । 

स्वृप्न संस्कारों की अभिव्यक्ति है । स्वप्नों में तथ्य है, 2 तन्मयता 
के मार्ग में इन्हें बाधा ही समझो यदि वे लक्ष्य से सम्बन्धित न हौँ ।. 

साधना की चरम-भूमिका तक पहुँचने तक चित्त को हिलाने वाले, 
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तरंगमय करने वाले कार्य बाधक ही होते हैं। मानसिक भूमिका में प्रवेश 
करने का तरीका जान जाओ तो फिर हर प्रकार के कार्यं कर सकते हो, 
क्योंकि मन तब अन्तमु'ख होने के कारण उद्बे लित नहीं होता । 

साधना का लक्ष्य होना चाहिये--ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, शक्ति और 
शान्ति का उपार्जंन। साधना में यदि दिव्य शक्ति नहीं मिली तो समझना 
कि तुम रास्ता भूल गये हो । 

साधना का लक्ष्य चमत्कार वाली सिद्धि न हो तो बहुत अच्छा। जो 
चमत्कार की सिद्धि के लिए साधना करते हैं, वे सच्चे आदर्शों से पतित 
होकर अज्ञान में पेठते हैं। यदि ज्ञान, वैराग्य, भक्ति, शक्ति और शान्ति 
की प्राप्ति हो जाय तो अनन्त सिद्धियाँ जब तब पैदा होती रहती हैं। 

्रा्थेना का असर तत्काल होता है, यदि वह प्रार्थना दूसरों के हित, 
स्वास्थ्य, सम्पत्ति और सन्तति के लिये की जाय तो । ऐसी प्रार्थना से 
्ार्थी का दिल तो साफ होता ही है, साथ-साथ उसकी संकल्प-शक्ति 
अमोघ हो जाती है। 

अब तुम अपने जीवन की सजी अस्त-व्यस्त मानसिक शक्तियों को 
साधना के केन्द्र-बिन्दु पर लगाते चलो। साधना ही साध्य, ध्येय, ज्ञेय, 
मान्य और प्रेय तत्त्व बन जाय। गृहस्थी को बनाओ निसेनी । अपने 
जीवन को दीवार और साधना को छत पर जाने का श्रम । जीवन, देह, 
घर-द्वार आदि साधन हैं, न कि साध्य । क्रोध कोई घमण्ड करने की चीज 
नहीं, वरन्‌ यह तो विवेकी मानव की कुरूपता है । समझो और शान्ति 
की उपासना करो। 

—Y— 
जप का अभ्यास-ध्यान-योगासन 
क्रोध व झु झलाहट-शान्ति 

राजनांदगांव, ११-१०-५९. मुझे यकीन है कि तुम्हें सिद्धि प्राप्त होगी। 
निश्चित साधना के अलावा भी जप करते जाना चाहिए । मैं समझता हूँ 
कि तुम सदेव जप का अभ्यास करने लगो तो उत्तम रहेगा । आरम्भ में 
शायद न जमे, किन्तु अभ्यास से जरूर जमेगा । ध्यान सदा नहीं लगता, 
` लहर के साथ आता है। कभी-कभी तो तुरन्त ध्यानस्थ हो जाओ किसी 
मुद्रा में (लेटकर नहीं) । किन्तु सोने के पूव लेटे-लेटे ध्यान कर सकते हो। 
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आसन करने से धीरे-धीरे नाड़ियाँ शुद्ध होती हैं और मन तथा प्राणों 
में सत्व का संचार होता है; अन्ततः ध्यान की स्थिति आ जाती है । 
अन्यथा ध्यान की स्थिति में नाड़ी-विकार रहने से विष्न उपस्थित हो 
जाता है। इतना अवश्य है कि आसन करने में कभी-कभी बहुत आलस्य 
महसूस होता है । चक्रासन में श्रम अधिक होता है। आँखें बन्द करके 
करो । पद्मासन में बैठने का अभ्यास धीरे-धीरे बढ़ाओ । सिद्धासन फिर 
कभी बतलाऊंगा । बहुत ही सरल है यह। 
मच्छरों से बचने के लिए मसहरी के अन्दर प्राणायाम करो। खट्टा- 
मीठा कम खाने में नीम के सेवन से मच्छर नहीं काटते हैं । 
तुम्हारी साधना के मानसिक स्तर पर प्रगति हुई है । ज्यों-ज्यों साधना 
का मानसिक स्तर गहरा होता जायगा, त्यों-त्यों मनोयोग होता जायगा । 
अभी तुम्हारी तैयारी पुरी नहीं हुई। पूरी तैयारी में समय लगता ह । 
क्रोध व झु झलाहट को हटाओ धीरे-धीरे मनस्तल में ऐसी शान्ति 
ले आओ कि विक्षेपों का पैदा होना बन्द हो जाय। परम आनन्द और 
परम शान्ति का अनुभव करो । चिन्ता तो मन का व्यापार है, इसकी 
जड़ भय में है। आत्मा का यह धमं है ही नहीं । वह तो निविकार है। 


—५- 
गुरु-पुर्णिमा का महत्त्व 

राजनांदगांव, १-७-६०. आठ जून को गुरु-पूणिमा है। बैलगाड़ी 
छोड़कर रेलगाड़ी पर बैठो। चलना छोड़कर उड़ना शुरू करो । भूतल से 
आत्मा को ऊपर उठाकर गुरु-पद पर लाओ । एक्सीलरेटर कहाँ है ? 

पूर्णिमा को ब्रह्मशक्तियाँ भूतल पर विचरती हैं। अपने को खाली 
रखना, रेडियो एक ट्यून करना। यही मौका है । तन-मन को लय कर 
दो, सब कुछ भूल कर। 

जप, ध्यान, स्वाध्याय, प्रार्थना कर अपने रेडियो की खड़खड़ाहट को 
सुधारो । तभी दिव्य गुरु की आशीष रिसीव कर सकोगे। 

पूणिमा के दिन कुछ त्यागो, कुछ ग्रहण करो । 


साधना का प्रं क्टिकल-सत्य--योगाभ्यास का ससय 
खामगांव, २१-१०-६०. मैं तुम्हारी बात से सहमत हूँ कि निकट 
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रहकर तुम मुझसे साधना का प्रैक्टिकल सीखो। पर यह तभी सम्भव है, 
जब तुम आसन, प्राणायाम, जप, ध्यान, प्रार्थना के प्रारम्भिक अभ्यासों में 
रेग्युलर हो जाओ। मैं यह नहीं चाहता कि में निकट रह कर साधना 
के अभ्यास कराऊं, बाद में तुम किसी बहाने अभ्यास रोक दो। तुम्हें 
सबसे पहिले किसी से दीक्षा ले लेनी चाहिये। तब उनके कहे अभ्यासों 
का कुछ काल तक पालन करो । तब ही पर्सनल ट्रेनिग दी जा सक्ती है, 
नहीं तो नहीं । किन्तु, याद रख लो कि तुमको उत्कट आकांक्षा होने पर 
पर भी और तुम्हारे प्रति हम लोगों की पुरी सहानुभूति होने पर भी हम 
लोग बिना रेग्युलर दीक्षा के तुमको पुरा कोर्स चाहने पर भी नहीं बता 
सकेंगे । इसलिए जैसा उचित समझो, करो । 

उम्र ढल जाने पर तो आदमी लेट भी नहीं पाता। साधना रही 
दूर। यदि तुम योगाभ्यास चौथेपन के लिये रिजर्व रखोगे तो समझ लो 
कभी भी नहीं कर पाओगे। योगाभ्यास की आयु है युवावस्था। बुढ़ापा 
तो: कलपने के लिये है। युवावस्था में योगाभ्यास जीवन के आनन्द को 
बढ़ाता है । अन्यथा मनुष्य जल्दी ही भोगों की मार से कराह उठता है । 

नादानुसन्धान, प्राणायाम की साधना करनी हो तो कुछ नियम 
रखने पड़ेंगे । 

—\9— 
साधना में जल्दीबाजी - प्राणायाम ने सुषुम्ना चालू-- 
सतत जप - नियमित साधना 

राजनांदगांव, २१-११-६०. साधना की प्रगति का लेखा-जोखा 
रखने का काम तुम्हारा नहीं । तुम्हारा काम है करते जाना । यह साधक 
के मन का एक दोष है । साधक साधना में प्रगति कर रहा है या नहीं-- 
बह्‌ कंसे जानेगा। अतः तुम हड़बड़ी न करो और न दूसरों की आलोचना 
पर अपने को दुरुस्त करो । क्या हजे है यदि तुम्हारी स्पीड मन्दिम हैँ । 
यह तो सफलता को सूचना है । उन्मत्त और हड़बड़ी वालों का भविष्य 
धुघला हो जाता है| 


आसन-प्राणायाम के अभ्यास से सुषुम्ना चलने लगती है, जिससे 
ध्यान में मदद मिलती है। सतत जप के अभ्यास से अजपा-जप का 
अभ्यास बनने लगता है । अजपा जप के सध जाने से संस्कारों का निमू- 
लन-हो जाता है । इससे ध्यान योग पल्लवित हो उठता है । 
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निठल्ले जीवन के थोड़े से क्षणों के विचार पुनः संस्कारों का सृजन 
करते हँ । अतः जागृत अवस्था के प्रत्येक क्षण को पूर्णतः व्यस्त रखने की 
योजनाएँ बनाओ । एक काम खतम होने के वाद दूसरा काम हाथ में लेने 

एव कुछ खाली समय निकल आता है--उस काल में नाम-जप करो । 

क्या तुम परम-शक्ति के सामने नम चुके हो। या केवल वाणी का 
रिकॉर्ड बोल रहा है। यदि तुम्हारी शरणागति सत्य है तो तुम्हारा सदा 
कल्याण हो। 

ज्यों ही तुम्हारी साधना नियमित हो जायेगी, हम तुमको और 
प्रक्रियाएँ सिखला सकेंगे । तव तक तुम अपने इष्ट देव की चेतना में रमते 
चलो। इसी सत्य को तुम्हें पाना है और देना है। यह सत्य केवल 
अभ्यास से पाया जा सकता है- ज्ञान से तो केवल प्रेरणा मिलती है। 


4 
लगन और धुन--साया, मन का भाव 
बम्बई, १५-२-६१. लगन और धुन-वड़ी कीमती हैं। साधक में 
इनका a जरूरी है। यह हो नहीं सकता कि साधक में अज्ञान होवे 
ही नहीं । पूणं-सिद्धि तक किसी न किसी मात्रा में अज्ञान रहता ही है। 


याद रहे कि विध्नों के रहते हुए भी तुम आगे बढ़ते जा रहे हो। यदि 
हाथ में लिया काम न छोड़ा तो तुम्हें परम-सिद्धि प्राप्त होगी । 


माया मन का भाव है। माया विचारों का रूप घर कर आती है और 
साधक का उत्साह भंग करती है। अतः साधना की पकड़ किसी भी 
हालत में नहीं छोड़ना । मन अच्छे-बुरे सुझाव देते रहेगा । 


—&- 
लौकिक वासना- साधना में गुरु संकल्प को याद 
जन्म सिद्ध अधिकार 


अहमदाबाद, १-३-६१. परिवार को जिम्मेवारी के साथ-साथ तुमने 
योगाभ्यास शुरू किया है, यह आशा का सन्देश है । प्रोफेसर, प्रिसिपल, 
संस्थाओं के सदस्य बनने से ही क्या मानवता को सार्थकता हो सकती है ? 
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यह लौकिक वासनाओं की अभिव्यक्ति है। तुमको यह भाव नहीं होना 
चाहिये कि मेरे ऊपर परिवार और समाज की जिम्मेदारी है। टिटिहा 
पक्षी की तरह आसमान थामने का पागलपन प्रायः सभी को है। जब 
तक यह रोग दूर नहीं होता तब तक साधना नहीं हो सकती । 

साधना का पथ शुरू में लम्बा लगता है, किन्तु बाद में सहसा छोटा 
हो जाता है । जो गुरु से भेद पा चुके हैं, उन्हें साधना-पथ आसान लगता 
है। महापुरुषों ने गुरु को योग मागं में अनिवार्यं माना है। अतः अपने 
स्वकल्पित निणंयों को एक बार कसौटी पर रख देना होगा, संस्था की 
रक्षा के लिए योग के नियमों में हेर-फेर करना ठीक नहीं होगा । 

साधक को अपना संकल्प याद रखना चाहिये। प्रश्‍न यह नहीं कि 
तुमने कितनी साधना की है बल्कि यह कि संकल्प याद है या नहीं । संकल्प 
याद रहे और लगन बनी रहे तो तुम्हें सिद्धि मिल ही जायगी। अतः 
अपने सत्संकल्पों को दुहरा लो। गत वर्ष की प्रगति का विहंगम अव- 
लोकन कर लो । 

साधना में कभी-कभी नागे भी पड़े तो पड़ने दो धुन नहीं छोड़ना। 
अगर एक बार एक आसन में बेठकर साधना न बने तो किसी भी अवस्था 
में अन्तमु'खी वृत्ति का अभ्यास जगाओ। अनिश्चित समथ में साधना 
करने से कभी-क्रभा बेहद एकाग्रता सधती है। किन्तु प्रयत्न करो कि 
साधना का समय पक्का हो जाय। 

तुम्हारे लौकिक उत्तरदायित्व जो भी हों, हुआ करे-मैं फिर से तुम्हें 
. परम लक्ष्य की ओर सचेत करता हूँ । सभी लौकिक कत्तंव्यों के बावजूद 
तुम्हें अपना जन्म-सिद्ध अधिकार पाना है और अपना सिद्धि से शेष समाज 
को मदद पहुँचानी है । 


तुम मेरी बातों पर विश्वास करो तो तुम्हारी परिवार-व्यवस्था ठीक- 
चलेगी, और मैं जो कह रहा हूँ वह पुरे विशवास के साथ । सब कुछ जान 
कर ही मैं तुम्हें योगाभ्यास की राय दे रहा हूँ । मैंने तुम्हारे अन्दर के 
उपेक्षित साधक का पता पाया है । मुझे तुम्हारी साधना से तो नहीं, पर 
सिन्स्यरिटी ब लगन से सन्तोष है, तो मैं तुम्हें प्रेरणा देता हूँ कि तुम महा- 
योगी बनो । सबके लिए प्रकाश बनो । 
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= १ o— 
साधना में सच्चाई -- इन्द्रियलय अवस्था -- देर में निद्रा-- 
दृश्य ¬ ध्यान के मागे में हार से काम नहीं चलेगा -- 
चलना जरूरी -- लक्ष्य की सुरति 


राजनांदगांव, १२-३-६१. साधना में सच्चाई और आत्मसमर्पण 
अमुल्य निधि है। इन्द्रिय-लय की अवस्था आने में अभी समय लगेगा । 
सतत अभ्यास चालू रखना होगा | इन्द्रिय लय की अवस्था में निद्रा भी 
आने लगती है। कभी-कभी तमोगुण-जन्य निद्रा भी आती है । दोतों में 
अन्तर पहिचानना नए साधक के लिए कठिन है । यदि ध्यान करते-करते 
इष्ट का स्वरूप संगठित होने लगे तो समझना चाहिये कि मार्ग ठीक है। 
यदि स्वरूप खिसकने लगे तो समझो कि निद्रा आ रही है। 

कभी इष्ट के अतिरिक्त अनेकों अन्य दृश्य भी दिखते हैं--यह चित्त में 
मल की प्रधानता से होता है। व्यावहारिक जीवन में मानसिक सन्तुलन 
न होने से ध्यान में साधक को कठिनाई होती है । मन में विक्षेप होते हैं। 
ध्यान करते-करते मन भटकने लगता है या ध्येय से विरत होना चाहता 
है। परन्तु जीवन में मानसिक सन्तुलन से ध्यान अपेक्षाकृत सुगम हो 
जाता है। अपने लक्ष्य की सतत याद करते रहने से मन भटकते जा कर 
भी पुनः ध्यान में लग जाता है। 

ध्यान के मागं में हार मानने से काम नहीं चलता । मार्ग पर चलने 
वालों को थकावट तो लगेगी ही। चलते रहने पर मंजिल मिल ही 
जायेगी । निरन्तर चलना ही जरूरी है। धेयं भी जरूरी है साधना में । 
यदि मनुष्य अपना लक्ष्य न भूले और लक्ष्य प्राप्ति के लिए अपने को पूरा 
समपित कर दे तो सफलता अवश्य मिलती है। साधक को लक्ष्य की 
सुरती और उसे प्राप्त करने का मदापा या पागलपन होना चाहिये । 


सुनो, इन्द्रियानुभवों के द्वार बंद कर दो । अन्दर में उसकी ओर 
देखो । मन की खुराफातों की ओर कान न दो। और तब देखो कि इष्ट- 
देव आता है या नहीं । 


अपनी आदत बनाओ कि मंत्र का जाप निरन्तर चलता रहे। एक 
सेकेन्ड के लिये भी मंत्र को न भूलो । 
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जब कभी भी ध्यान करने की इच्छा हो आवे, ध्यान करने बेठ जाओ। 
आँखें बन्द कर लो, अपने इष्ट की उपस्थिति की अनुभूति में मन को डुबा 
दो। अपने चारों ओर वातावरण में प्रवाहित होनेवाली दिव्य आध्या- 
त्मिक तरगों और कम्पनों के प्रति जाग उठो । भावनाओं को ऊंचा उठाते 
जाओ-यहाँ तक कि वाह्य चेतना बिल्कुल न रहे । जब दिव्य कम्पनों से 
मन आपूर हो उठे तब इष्ट के रूप को अपने सामने लाओ। इस प्रकार 
दिन में जितनी बार ध्यान कर सको, करो । सुबह और रात्री का निय- 
मित ध्यान अलग-अलग पूर्ववत्‌ चलता रहेगा । 

यह विश्वाश रख कर चलो कि तुम्हारा मार्ग ठीक है। अपनी बैटरी 
को हमेशा चार्ज करके रखो। साधना नये उत्साह से आरम्भ करने की 
जरूरत है जिसका समय नजदीक आ रहा है। [ दिव्यात्माएँ तुम्हारी 
मदद कर रही हैं। तुम्हें साधना-पथ पर लाया जा रहा है । तुम्हारे 
जीवन में नया मोड़ आने वाला है। ] तुम योगी बनो । 


—१ १- 
सनुष्य योनि -- अनेक जन्म -- निवृत्ति की इच्छा 


मुगेर, १०-३-६१. दीक्षा लेने के बाद तुम्हारा थह पवित्र कत्तंव्य 

हो जाता है कि अब तुम इस पवित्र उद्देश्य के लिए जीओ। दीक्षा का 
अर्थं बहुत बड़ा महत्व रखता है साधक के जीवन में। मनुष्य योनि में 
जब जीव आता है तो पहले वह तेजी से प्रवृत्ति मागं की ओर वैसे ही 
जाता है जेसे पानी ढाल की ओर । जीव जब ऊपर के लोकों से उतर कर 
पृथ्वी लोक की योनियों में विचरता है तो अविद्या का आवरण अपने 
ऊपर चढ़ाता है । होते-करते, होते-करते बह मनुष्य योनि में पहुँचता है। 
कई जन्मों के सुख-दुःखादि इन्द्रों के झोंके खाने के बाद उसे विषयों से 
डि की इच्छा होती है और आध्यात्मिक मार्ग पर चलने की प्रेरणा 

| 

जेसा मैंने तुन्हें बतलाया, मनुष्य के कई जन्म होते है। पहला जन्म 
उसका तब होता है जब वह माता के गर्भ से बाहर आता है। दूसरा 
जन्म तब होता है जब अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान वह दूसरों से सुन- 
पढ़ कर प्राप्त करता है । तीसरा जन्म उसका तब होता है जब वह गुरू 
से उपदेश लेकर अपने स्वरूप को जानने के लिए अपनी यात्रा प्रारम्भ कर 
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देता है। दीक्षा का मतलव साधारण नहीं। इसे समझ कर अब आप 
साधना में लग जाओ । मनुष्य का स्वभाव है ऊपर उठना, अपने स्वरूप 
को पहचानना । मनुष्य योनि ही एक ऐसी योनि है जिसमें मनुष्य को कर्म 
की स्वतंत्रता है। इसलिए अब समय व्यर्थ न खोकर अपनी यात्रा पर 


न ग कर दो। गुरु का आर्शीवाद और उपदेश का सम्बल साथ 
लो। - 


| १ २- 
दीक्षित शिष्य-आसनों का अभ्यास- 
प्राणायाम अभ्यास-साधना की ट्रेन 


मुंगेर, १४-३-६१. लक्ष्य की ओर बढ़ना ही है। दीक्षित शिष्य पीछे 
नहीं छूट सकता, भले ही चाल धीमी क्यों न हो। गुरु साधना-पथ में 
अनिवार्य है । साधक इसे स्वयं समझता और अनुभव करता है । 

ध्यान के बारे में तुम्हें बतला चुका हूँ । जिस भाव में मन डब जाय 
वही श्रेष्ठ है। भावों और संवेगों पर भी ध्यान किया जाता है । धीरे- 
धीरे [९५५०००१ बढ़ाते जाओ । नित्य चार बजे कनेक्शन मिलाओ। 
मच्छरों से बचने के लिए मसहरी में ध्यान किया जा सकता है । आसनों 
के अध्यास बढ़ा दो; तुम्हें सभी आसन सीखने होंगे। भविष्य में जो काम 
और उत्तरदायित्व निभाना है उसके लिए तैयार होना पड़ेगा । 

मुख्य आसन चौरासी होते हैं। उत सब को तुम पुस्तक से सीखो। 
साथ-साथ प्राणायाम के भी अभ्यास शुरू करो । हर एक प्राणायाम और 
आसन पक्का होना चाहिए । मुद्रा और वन्ध का भी अध्ययन कर अस्यास 
चालू कर दो। साधना के लिए तुम्हें पर्याप्त समय है । सुबह बजे से 
उठकर छः बजे तक साधना के सभी अभ्यास करो । पुनः रात्री में ८ बजे 
से १० बजे तक का समय साधना के लिए रिजर्व रखो। पाँच घंटे की 
साधना प्रारम्भ में काफी होगी यद्यपि तुम्हें बाद में समय बढ़ाना होगा । 
सुबह ६ बजे से लेकर रात्रि के ८ बजे तक गुह-कार्य एवं कॉलेज का काये 
करो । छटिटयों के दिनों में जप अनुष्ठान करो । नादानुसन्धान, त्राटक, 
अजपा, योग-निद्रा व अन्य साधनाएँ भी तुम धीरे-धीरे सीखना । 

इष्ट एक और मंत्र एक रहेगा, जिसे बदलना नहीं है । एक जगह 
पचास फीट खोदने से जल प्राप्त होता है; पर पचास जगह एक-एक फीट 
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खोदने से परिश्रम तो वही होगा, पर जल प्राप्त नहीं होगा । अपनी 
साधना के विषय में चिन्ता करना अब छोड़ दो। ट्रेन पर चढ़ जाने पर 
मुसाफिर सामान पीठ पर लादे नहीं रहता ।अपना बोझा ट्रेन में रख 
देता है । जो ट्रेन उसे ले जायगी, वही बोझे को भी ले चलेगी । चिन्ता 
से फायदा ? सोचना छोड़ कर करना प्रारम्भ करदो । साधना की 
रिपोर्ट भेजो । 
“१ ३- ; 

योग का सोपान-निद्रा को योग साधना में बदलो-विचारों 
पर कन्ट्रोल-वृत्ति को एकाग्र और अन्तमु ख करो- ध्यान में रूप 
का संगठन--सन के विक्षेप-ध्यान में हार और थकावट- ध्यान 


का प्रभाव-इन्व्रियानुभवों पर ताला-मानस स्मरण--दिव्य 
स्फुरण | 
मुगेर, १५-३-६१. तुम्हारी अन्तश्चेतना को मैं फिर उस पुनीत लक्ष्य 
की ओर सचेत करता हूँ जिसे तुम्हें इन्द्रियो को लय करके प्राप्त करना 
है। योग की साधना उसी की तैयारी मात्र है। अपने लक्ष्य की सतत 
चेतना हर काम में सजग रखो । साधना में भक्ति सहायक है। अपने 
प्रत्येक कम को योग में परिवर्तित कर दो । हर काम को योग का सोपान 
बनाओ । निद्रा भी योग साधना में बदलो । हर क्षण सुमिरन और जप 
चलना चाहिये। अनेक जन्मों की संचित वृतियाँ और संस्कार जल्दी दूर 
नहीं होते। 
एक-एक क्षण और मन के अन्दर आने वाले एक-एक विचार की खबर 
एक बार उन विचारों और वृत्तियों का अध्ययन करके देखो । मन में लो । 
मन में आने वाले प्रधान विचार क्या और कौन से हैं ? फिर दुसरी साधना 
करो; भन के अन्दर आने वाले विजिटसँ को सेन्सर करो। अनावश्यक 
विचारों को आने से एकदम रोको । कहीं तुम्हारी आज्ञा के बिना मन में 
फिजूल विचार आकर तुम्हारी मानसिक शक्ति को व्यर्थ में खर्च न कर दें । 
कुछ ही दिन ऐसा अभ्यास करने से मन की आदत बदल जायगी और इधर- 
उधर के विचारों में भटकना वह छोड़ देवेगा । 


जब कभी समय मिले, वृत्तियों को एकाग्र और अन्तमु'खी करने की 
चेष्टा करो । स्थूल को पार करके देखो तुम्हें क्या दिखता है। अद्भुत 
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नचा i तुम्हें, पर वे लोग भी यहाँ के समान ही अपने लोक में 

योग की शक्ति तुम में है जो साधना से प्रकट होवेगी । साधना भर 
करना तुम्हारा काम है। सत्य का स्वरूप एक भी है और अनेक भी । 
अपनी दृष्टि बदलो । विचार बदलो । स्वमानित सुख-दुःख के बन्धनों से 
ऊपर उठो । क्योंकि आत्मा इन सबसे अछूता और परे है। 

मनुष्यों में बहुत थोड़े ऐसे हैं, जो अपने को ठीक ढंग से जान पाते हैं। 
ज्यादा संख्या उन लोगों की है, जो अपने बारे में सभी कुछ गलत समझते 
हैं । “अपने को जानना” थह उन लोगों के लिए एकदम असंभव है, जो 
निन्दकाँ से जलते या प्रशंसकों का स्वागत करते हुँ । स्वयं अपने को जानने 
के लिए हमें साधना करनी होगी । 

ध्यान में अभी तक तुम्हारी इन्द्रियों का लय नहीं हुआ, पर उन्नति 
हो रही है। इन्द्रिय-लय की अवस्था में निद्रा-सी आने लगती है । यह 
साधारण निद्रा से अलग है । दोनों में अन्तर पहिचानना कठिन है । 

अगर ध्यान करते-करते इष्ट का स्वरूप संगठित होने लगे तो समझना 
कि मार्ग ठीक है । यदि स्वरूप खिसकते रहे तो समझना नींद आ रही है। 
अगर कभी-कभी इष्ट के अलावा और कुछ दीखे तो समझना कि चित्त 
मल से भरा हुआ है। 

व्यावहारिक जीवन में मानसिक सन्तुलन आ जाने से ध्यान अपेक्षाकृत 
सुगम बन जाता है। ; 

मन में विक्षेप होने से ध्यान करते-करते मन भटकने लगता है, या 
ध्येय से विरत होना चाहता है । किन्तु लक्ष्य की सतत धारणा करते रहने 
से मन पुनः ध्यान में लग जाता है। 

ध्यान में हार मान लेने से काम नहीं चलेगा। थकावट कहाँ नहीं। 
थकावट के कारण किसने क्या छोड़ा है ? तब फिर ध्यान ही क्यों छोड़े ? 
मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम ध्यान नहीं छोड़ोगे । 

ध्यान करने से थकावट ? हम या और. योगी इस बात को नहीं 
मानेंगे । हमारा तो यह अनुभव है कि ध्यान से मस्तिष्क, हृदय और स्नायु 
रोग दवाई के बिना अच्छे हो जाते हैं। ध्यान तो उपचारात्मक साधन है, 
नकि दण्ड-बेठक । 
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ध्यान करने से शान्ति, आनन्द, निरोगिता, विश्राम और शक्ति की 
प्राप्ति होती है। बचपन में मुझे भी मेरे एक थियौसौफिस्ट मित्र ने रोका 
था ध्यान करने से यह कह कर कि ध्यान से टेन्शन्स' बढ़ते हैं। मैंने 
उनकी बात नहीं मानी। वह ध्यान नहीं करने पर भी तीन बार पगला 
चुके हैं । मैंने तो औसत ८ घंटे रोज ध्यान करने से अपने पुराने कई प्रकार 
के पागलपन से पुरी मुक्ति पा ली है। 

इन्द्रियों के अनुभवों को ताले से बन्द कर शून्य में प्रभु को देखो । मन 
की चाल की परवाह मत करो । तभी इष्ट का अवतरण होगा । 

मंत्र के भानस-स्मरण को सहज बना लो । यहाँ तक कि नींद में जप 
होता रहे । अत: एक क्षण के लिए मंत्र न बिसारो। 

न ही ध्यान की लहर जागे, त्यों ही कहीं भी तन्मयता साधो। 
आँखें मूद कर दिव्य शक्ति की उपस्थिति को पहआनो और अपने चारों 
ओर रहस्यमय स्फुरणों की अनुभूति करो । इस तरह जब तुममें दिव्य भाव 
पूर्णतः ओतःप्रोत हो जाय, तब इष्ट के स्वरूप को शून्य में उतारो। इस 
तरह ध्यान को साधो । 

विश्वास रखो कितुम ठीक चल रहे हो। बार-बार बैटरी चाजे करो । 
गुरु-पूणिमा के दिन ठीक से चाजं कंर लेना । 

= १ ६९... 
जन्म का कारण--प्र य और श्रेय--अनादि वासना की 
चिट्ठी-आखिरी लाइन--मैं शिव हँ-चेतना का 
स्वरूप--पंच क्लेश--माध्यम 

मु गेर, १६-३-६१. इच्छाओं से जन्म मिलता है । तुम भी भोग और 
योग की इच्छाओं से प्रेरित होकर आए हो । भोग की इच्छा पहले पनपी, 
योग की बारी अब आई है । प्रेय जा रहा है, श्रेय आ रहा है। 

एक व्यक्ति ने कल रात एक चिट्ठी अधलिखी छोड़ दी थी। आज 
सुबह वह उस अधूरी चिट्ठी को पुरा करने में जुटा है। उस.पत्र की 
आखिरी लाइन है--मैं शिव हूँ, ऊँ ऊँ ॐ।” उसी कमं की और अनादि 
वासना की लम्बी चिट्ठी की आखिरी लाइन लिखने के लिए तुम बैठे हो । 


जीवन को आगे पीछे देखो तो पता चलेगा कि जीवात्मा युग-युग से 
हिमालय-निवासिनी पावंती (ज्ञान) से मिलने के लिये चलता चला आ 
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रहा है। जिस दिन जीव और ज्ञान का मिलन होगा, वही होगी 
शिवरात्री । 


विगत जन्मों में बार-बार तुमने अज्ञान और अहंकार के कारण कई 
सुनहले मौके खो दिये । इनसे मदान्ध होकर तुमने महिमा के सामने आँखें 
मूद ली । इसके पहले कई जन्मों में बार-बार तुमने योग और समाधि 
की अलख जगाई तो सही, पर जीवन में पराजित होकर । 

अब आसमान साफ है; पथ पर प्रकाश है और हरी झंडी पर लिखा 
है “आगे आओ वीर सिपाही, आगे आओ, आगे आओ |” 

छाया को उतरने दो। प्रकाश को उतरने दो । चेतना का रूप सजेगा। 
चेतना जगेगी और सोएगी। छाया जायेगी, ज्योति जायेगी और चेतना 
भी जायेगी । केवल द्रष्टा रह जाएगा । 


श्रद्धा को संभालो । चित्त को विश्राम दो। बुद्धि को सुला दो । व्यक्ति- 
गत घमंड, पुराने विश्वास और भावुकता को बहा दो। और, अनेकों 
संकल्प, आशीर्वाद, प्रेरणा और दिव्य आज्ञाओं से प्रेरित होकर मैं तुम्हें 
याद दिलाता हुँ--“जागते रहो अन्दर में; खड़े रहो अन्दर में; और चलते 
रहो अन्दर में ।” 

चेतना का पहला स्वरूप छाया है, दूसरा स्वरूप तेजोमय; तीसरा 
स्वरूप आभास और पूर्ण स्वरूप द्रष्टा मात्र का है। 

सात्विक जीवन योग की शक्ति के अवतरण का मंच है। सात्विक 
अन्तःकरण में योग की शक्ति रहेगी । सात्विक जीवन शरीर, मन और 
व्यवहार की पवित्रता है। 

पंच क्लेश ((6151005) हटाओ । यह मानसिक सात्विकता है। पेट 
साफ रखो। यह शारीरिक सात्विकता है । व्यवहार ठीक रखो । इससे 
चित्त को प्रसाद मिलता है । मुझे अपने द्वारा सोचने दो । मुझे अपने. द्वारा 
काम करने दो । 
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—१५- 
ध्यान में अन्तश्चेतना-शक्तिपात्र --भुमि त्याग क्रिया 
अवांछनीय-चेतना के स्तर पर गुरु और गोविन्द 
एक-बुद्धि स्तर--शिष्य का धमं--दसवाँ द्वार गुरु 
की साख बड़ी 

मु'गेर, -१७-३-६१. गुरु जी का थप्पड़ लगे तो भाग्य खुल जायें और 
होश आ जाय । तुमने दीक्षा ही नहीं ली, बल्कि रक्षा भी पाई है। डरो 
मत। कोई भी निम्न कोटि की आत्मा तुम्हें अपना माध्यम नहीं बना 
सकेगी, क्योंकि तुम दिव्य आत्मा के अवतरण के लिये सुरक्षित (९5९- 
7४९) हो चुके हो। तुम्हें यह भी नहीं सोचना है कि दिव्य आत्मा कब 
और कैसे तुम पर उतरेगी । अगर रात को डर लगता हो तो पूजा के कमरे 
में सो जाओ । अगर यह सम्भव न हो तो प्रति गुरुवार को पूजा के कमरे 
सोना, क्योंकि यह दिन ज्ञान के लिए निश्चित हो चुका है। 
ध्यान में अन्तरचेतना का स्वरूप सहज हो जाय। सबसे पहले अन्त- 
भाव, उसके बाद चेतना की अनुभूति, उसके बाद चेतना मात्र। यह 
प्रक्रिया सहज ही सिद्ध हो जाती है । अजपा-जप करते-करते यह सब अपने 
आप हो जावेगा । शक्ति-पात के लिए तैयार रहो। किन्तु अध्यात्म 
आलोक से उसका कोई सम्बन्ध नहीं । शक्ति-पात के बाद कहीं तुम यह 
नहीं समझना कि तुम पहुँच गये हो । शक्ति-पात के बाद भी तुम्हें एकदम 
प्रारम्भ से चलना होगा। शक्ति-पात के नियम जानने की तुम्हें जरूरत 
नहीं । [ परन्तु शक्ति-पात कराऊंगा ही ] 
भूमि-त्याग की क्रियायें, जो तुम दीक्षा के पहले करते थे, कहीं शुरू न 
कर देना । C0७07 के कारण देह तन्तु जल जायेंगे और गृहस्थ 
आश्रम के कारण ओजहीनता से ८३111871९8 कहीं 01196 न कर जायें । 
बारह साल तक ऊर्ध्वरेता बनने के वाद तब कहीं भूमि-त्याग के प्राणायाम 
करना । एकदम से भूमि-त्याग का ख्याल छोड़ दो । 
गुरु और गोविन्द दोनों चेतना के स्तर पर एक हैं। किन्तु योग में 
जीवित गुरु का होना जरूरी है, भले ही ध्यान गोविन्द का हो, किन्तु 
मुकाम का पता गुरु ही जानता है और उसी की आवाज कारण-शरीर में 
आज्ञा-चक्र में सुनाई देती है। गोविन्द को आधार बनाकर चेतना अन्दर 
जायेगी,' किन्तु आगे की बाट कौन बतायेगा सिवाय गुरु के । 
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नाम बदलेगा । अजपा बदलेगा । सुरति वदलेगी । निरति बदलेगी । 
इस रहस्य को पहिचानो । 

बुद्धि के स्तर पर जागना छोड़ो यह लगाव कव तक। हटाओ तर्क 
और हटाओ बुद्धि को। अगर ऐसा ही रहा तो चाबी नहीं दूंगा। सिर्फ 
उपदेश ही नहीं बल्कि मेरी अदृश्य आज्ञाओं का पालन भी करना होगा । 
अगर मैं आस-मान से बोलू तो तुम आज्ञा-चक्र से सुनना। अगर मैं सुबह 
तीन बजे उठाऊँ तो तुरन्त उठ जाना | कभी-कभी तो तुम आज्ञा पालन 
करते हो; पर यह अहंकार बीच में आ जाता है और तुम उच्च जीवन की - 
बातें भूल जाते हो । अगर तुम मेरी मौन आज्ञाओं का पालन नहीं करोगे 
तो काम कंसे चलेगा । 

स्वार्थ तुममें । दम्भ तुममें । चालाको तुममें । भयंकर तूफान गर्भे में 
छिपे हैं। ऊपर से शान्ति दिखाते हो। अरे साधक, सबसे पलले यह जान 
कि तू सबको धोखा दे सकता है अपने को छोड़कर । दीक्षा देने के पहले 
कितनी बार मना किया कि मेरा मार्ग कनफुकुआ नहीं है--यह वीरों का 
है, शूरों और अभिमानियों का है। खटने वालों का है । मेरे मना करने 
पर भी तुमने दीक्षा तो ले ली । अब छूटो तो जानू । 

हे गेंडे, तू कितना बेशमे है, तेरी समझ में कुछ क्यों नहीं आता। कव 
तक तू इस मोहनिशा में सोता रहेगा। अरे बच्चे, गुरु वाक्य को लेना हो 
तो सबसे पहले पास हो जाओ । जिसके पास जेब है वह खाली ही रहेगी। 
जिसके पास बुद्धि है वह निबंद्धि ही रहेगा । जो दुविधा में है वह भटक 
जायेगा । 

शिष्य का धर्मे है कि वह गुरु के वाचिक, लिखित तथा प्रेरित आज्ञाओं 
पर चले । शिष्य का धर्म है कि वह गुरु द्वारा कथित, विचारित और 
प्रेरित विचारों के मुताबिक विचारे। मुझे अपने प्रत्येक कमं और विचार 
की रास हाथ में लेने दो । जब-जब मैं दसवें दरवाजे पर बुलाऊं तो अवि- 
लम्ब पहुँच जाना | डरना मत, यह हिमालय का गुप्त योग नहीं है। यह 
तो ईश्वर की वाणी है । क्योंकि मैं जानता हूँ इसलिये कहता हूँ। मुझे 
किताब नहीं समझना, नहीं तो भटक जाओगे। दसवाँ द्वार पहिचानो । 

अगर मैं संकल्प करूँ तो उसे पूरा भी कर सकता हूँ। अगर मैं साधा- 
रण बात पूरी न कर सक्‌ तो महान काम भी नहीं कर सकता । बड़े काम 
छोटे तरीके से ही होते हैं। इसलिये जो सोचो उसे पूरा कर दो । मैं चाहता 
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हँ कि तुम डायनेमो बन जाओ और १८, २० घंटे रोज काम करो । रॉकेट 
की तंरह चलो, लीडर की तरह बोलो, मेरी तरह सोचो । नेपोलियन की 
.तरह सोओ, जीवन-मुक्त की तरह जगत्‌ में रहो और आँधी की तरह छेद- 
छेद खोजो ।स्वतंत्र, स्पष्ट, निर्भय और अगुआ बनो, जैसे एकं ईश्वरीय 
'सिपाही। `. | | Se i 
` मैंने किसी की साख नहीं भरी है। मैं अपनी साख भरता हूँ। जिसे 
मेरी साख पर भरोसा होगा, वह मानेगा। जिसे नहीं होगा, वह नहीं । 
क्या मेरी साख दुनिया की. है ? क्या मेरी.साख दो कौड़ी की है ? वाह रे 
गदहे, देखे की साख नहीं मानकर अनदेखे की साख मानने चलां । ऐसा 
आदमी उल्लू है, जो देखकर भी अन्धा बनता, अपने को धोखा देता है। 
“अपने को निर्दोष प्रमाणित करने के लिए कहता है, मैं तो ईश्वर के नाम 
पर यह काम कर रहा हूँ । पर मैं यही कहता हूं कि मैं जो कुछ करता हूं 
वह अपने को प्रमाण मान कर। जो माने, भान ले, नहीं तो जाय अपनी 
ससुराल। . . | झी 
[ सर a | 
कर्ता को पहचानो-अन्कर के लोक और देव-इष्ट अपने अन्दर-- 
इष्ट सान्तिध्य-मीडियम-जीव की यात्रा को कहानी--योग की 
शक्ति ` का पूर्वदृत-आगे का पथ-_पुराना शहर--नये शहर की 
आधार-शिला अध्यात्म की मिठाई-अन्दर को | 
शक्ति का जागरण 
`. मुगेर, २४-३-६१. ऐसा अनुभव करना चाहिए कि प्रत्येक कार्य 
हमसे वे करा रहे हैं। नहीं-नहीं, ऐसा जानो कि मैं करने वाला नहीं । अब 
तक अपने.को कर्ता जानते थे, बह गलत था। इस तरह से कर्ता को पह- 
चांनने का अभ्यास धीरे-धीरे पक्का हो जाएगा। अपने को मिटाना है। 
उसे जगाना है । तब पहले साधारण कार्यों में उसे कर्ता.के रूप में जानो। 
र अभ्यास दृढ हो जाएगा तो तुम्हें प्रतीत होगा कि वही 
लुम हा। ` जक a 
सोचो कि मैं नहीं हूं, मैं मिट चुका हूँ, अब तो वही शक्ति मेरे द्वारा 
समस्त काम कर रही है। अंभ्यास करते-करते कुछ काल के बाद तुम्हें यह 
रहस्य प्रकट रूप में दिखेगा. ' tS 5 ङ 
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सच तो यही है कि तुम कर्ता नहीं हो । अफ्ने को अकर्ता जानने से 
हमारे कमें क्षीण होते हैं। बार-वार अहो-रात्रि ! यही जानना है कि वह 
मुझमें अन्तर्यामी के रूप में रहकर मुझसे कमं आदि करवा रहा है । इसी 
भाव के दृढ होते ही तुम्हारा प्रत्येक कर्म योग वन जायगा । 

तुम जानो या न जानो, तुम्हारे अन्दर अनेकों लोक और अनेकों देव 
हँ । पर यह जागृति के लोक में न होकर अन्य लोकों में हैं । यह लोक और 
कुछ नहीं, हमारी चेतना के क्षेत्र की ओर संकेत हैं । जेसे-जेसे मानस अंत- 
मुख होता है वेसे-वेसे लोकान्तरों के दर्शन यानि आध्यात्मिक चेतना के 
क्षेत्रों की अनुभूति होती है । 


मन का पूर्णं समपंण हो जाने पर चेतना के स्फुरण ही मन से जागने 
लगते हैं। बुद्धि इसमें बाधक है, भावना इसमें साधक । मन के सर्वस्व लय 
होते ही सहज कार्य होते हँ । मन के बाद विज्ञान का लय होता है; फिर 
आत्मा का। ध्यान के द्वारा भी मनोलय होता है और भावना के द्वारा 
भी । “मेरा मन तुम्हारे चरणों में है” कह देने से ही काम नहीं चलेगा 
बल्कि “तुम मेरे हो”- ऐसा जान जाने पर ही तुम्हें मुकाम का पता 
मिलेगा । अहं और त्वं में एकाकारता आ जावे । 
इष्ट-साकार जागृति, स्वप्न और ध्यान में। स्वप्न में पहले, फिर 
ध्यानः में और अन्त में जागृति में । स्वप्न में दोनों में कोई भी दिखे, एक 
ही ऐसा समझना । स्वप्न में सान्निध्य होता है । जागृति में ध्यान के पूरवे 
अश्रूपात्‌ और कम्पन होने लगे तो ध्यान में और अधिक उतरना। 
सदा अपने अन्दर यह भाव रखो कि मैं कुछ नहीं हूँ, जो कुछ है वह 
शक्ति ही है, मैं मीडियम बना रहा हूँ । यह कभी न भूलना कि एक शक्ति 
तुम्हारे थू. प्रकट होना चाहती है और दूसरी शक्ति तुम्हें मिंटाना 
चाहती है । डर ु 
माया प्रबल है, जीव बराबर झुकता है, प्रलोभन अनेकों हैं, जीव घुटने 
टेक लेता है । बुद्धि की खाट पर अजगर बेठा है, मगर बेठे हैं, माया अनेकों 
रूप धर कर जीव को मार्गच्युत करती है । विचारों का बाना पहन कर्‌ 
और बुद्धि का भेष धारण कर माया आती है । जो मोह और माया को 
परवाह न कर मस्त रहते हैं, उन्हें मेरा धन्यवाद । जीव के अन्तर में क्या 
है-परमात्मा ही जानता है, गुरु भी जानता है। परन्तु जिन्होंने जीवन 
के परम लक्ष्य की ओर चलना शुरू कर दिया, वे पहुंचेंगे ही; उन्हें जबर- 
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दस्तो ले जाया जायगा । मानसिक स्तर पर अविद्या जनित अन्तिम 
resist2nc® भी न रहे तो जीव स्वंतोभावेन 48४१००९ को जीत सकता 
है । यदि दुविधा में रहेगा तो 415१०० को जीतना कठिन है। 
4०९ जीतते ही जीव का व्यक्तित्व मिट सकेगा । 

बहुत कुछ पूवं में हुआ था । बहुत कुछ तब हुआ । शेष अब हो रहा 
हैं। अन्धकार के अभेद्य प्राकारों से ज्योति उजागर होने लगी है । कहीं- 
कहीं रोशनी आ गई है । कहीं-कहीं अन्धेरा है। परन्तु मैं कहता हूँ कि 
ज्योति जगती जायगी और अन्धेरा हटता जायगा । जीव का जन्म ही 
ज्ञान के लिए हुआ है । 

एक अपार अथाह सिन्धु है । उसमें नौका तैर रही थी, एक ही यात्री 
था। अबन एक नौका है न एक यात्री। और अब न तूफानों का डर, न 
बवन्डर का भय । कितनी ही दूर हो किनारा, इससे हमें मतलब? क्योंकि 
न नौका अकेली है और न यात्री अकेला । 

तीर्थं यात्रा का अनन्त मार्ग था। चारों ओर निर्जेन सन्नाटा था। 
पथिक जा रहा था ठीक मार्ग पर, किन्तु अविइवासो से पीडित था, भय 
से जजर, थकावट से चूर, भूखा, प्यासा और अकेला । परन्तु फिर मागे 
में वह अकेला नहीं है । यह भी ऐसा ही है जेसा वह था। 

इतने में जीव को एक स्वप्न होता है कि वह उड़ा जा रहा है--परन्तु 
किधर ? मैं कहता हँ उसकी आत्मा लोकान्तरों की चेतना के क्षेत्रों का 
अतिक्रमण कर रही है। वह गिरेगा नहीं, अब तो उसके दोनों पंख 
सबल हैं । 

फुल का पेड़ खिलता जा रहा हैः। उसमें रंग-बिरंगे फुल खिलते जा 
रहे हैँ । अन्त में वह लाल फूल की सुगन्ध बिखेरेगा । मैं पानी दे रहा हूँ । 

कभी-कभी जीव सोता है; कभी-कभी वह हड़बड़ा कर उठने और 
चलने लगता है । यह तब और अब का क्रम रहा । पहले जीव ने उस तत्व 
को दूर से देखा और सराहा ; फिर उसने तत्व का चिन्तन किया । इसी 
बीच नींद आ गयी थी । पुनः वह उठा तो उसने तत्व को नहीं पाया, 
नहीं घ्याया । 


फिर एक बार किसी दिन उसने तत्व को दूर से देखा और सराहा 
और उसका चिन्तन किया । परन्तु तत्व ने जीव को सजीव बना दिया था 
और अब जीव पाए बिना नहीं रह सकता । 
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गुरु ने शिष्य को चलने के लिए कहा था । शिष्य ने “आऊंगा” कह 
कर गुरु को आगे भेज दिया और स्वयं बैठा रहा और बेठे हुओं के साथ 
रमता रहा । गुरु ने बहुत दूर जाकर प्रतीक्षा की, शिष्य न आया । वह 
दूसरे मागे पर चला गया था। रात हो गयी, सवेरा हुआ, गुरु वापस। 
वहाँ देखा, चेला न था । खोजा बहुत । अनेकों में खोजा; अनेकों-अनेकों 
में खोजा । चेला न मिला । 

जब सूर्यं ऊपर चढ़ चुका था तो सहसा ही चेला पकड़ में आ गया, पर 
वह हाव-भाव, वेश और नाम सब बदल चुका था, संग बदल चुका था, 
रंग बदल चूका था, ढंग बदल चुके थे और अंग बदल चुके थे । गुरु ने 
पहचाना भी, पर कहता तो क्या । परदेश तो गुरु के विभाग से बाह्र को 
चीज थी। गुरु को उसने नहीं पहचाना । क्योंकि चेले का पथ दूसरा, 
शपथ दूसरी, रथ दूसरा और दिन दूसरा । 

गुरु ने तत्व के गीत गाए, चेला ठेला गया; गुरू ने सत्य को जगाया तो 
और ठेला गया, और कुछ याद आया, उस मागं का नजारा झलका । एक 
स्वप्न-सा आया और गया। पता नहीं कौन कहेगा, चेला समझा कि 
नहीं । 

यह मार्ग संसार है, वह मार्ग सार है । यह अनित्य है, वह नित्य है। 
यह असत्य है, वह सत्य है। परन्तु, असत्य से सत्य के पथ पर आने के 
लिए कुछ दूर असत्य पथ से ही वापस चलना होगा । और असार के सार 
पर पहुँचने के लिए कुछ दूर असार पर ही चलना होगा । क्योंकि भटके 
हुए को सही मागे पर आने के पहले कुछ काल तक विमागे से ही वापस 
आना पढ़ता है । यही मैं कहता हूँ कि वहाँ पहुँचने के लिए यहाँ भी 
चलना होगा । यह भी कहता हूँ कि आगे नहीं, पीछे की ओर लौटो । 

. चेला थका है । सत्य की ओर चलने की उत्कट अभिलाषा होने पर 
भी बार-बार बैठ जाता है । परन्तु मैं कहता हूं--“बेटा, बैठा भी कर और 
चला भी कर, किन्तु हार मत ।” यही मैं कहता हूं कि “चाहे इस मागे 
पर चल या उस मार्ग पर, चलना तो पड़ेगा ही, थकना तो होगा ही । 
परन्तु इसमें आगे अन्धकार है तो वहाँ से तू लौटेगा ही। परन्तु उसमें 
अंजोर है, सुपथ है, मार्ग सनाथ है, आश्रय है, उपाश्रय है, छाया है और 
मध्यम घाम भी । थोड़ा भर चलना शेष है । चल भी, बेठ भी, पर हार 
मत, मैं साथ में हूँ ।” 
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चेला डरा है । वापसी मागे में जन्तु के भय से | गुरु कहता है--“डर 
मत, वे सब मेरे मित्र हैं। साथ रहेगा तो वे तुझे स्पर्श भी नहीं करेंगे । 
गरजने वाला गरजेगा, हँसने वाला हुँसेगा, उड़ने वाला उड़ेगा, तू सब 
सुनेगा और देखेगा, पर मेरे रहते-तुझे कोई छूएगा भी नहीं ।” 

बस दोनों में यहीं तक बातें हो रही.हैं। इस पथ पर उस पथ के लिए 
दोनों चल रहे हैं। देखें, कब तक पहुंचना होता है । 

इस कमरे में मच्छर भर गये हैं, क्योंकि इस नगरी में पानी .और मेल 
की निकासी ठीक नहीं है और इस नगरी के पालक कर्मचारी तमोगुणी 
और उद्द श्यहीन हो गए हैं । क्या तुम यह जानते हो कि इस जीवन में 
कमँशक्तियो की निर्वलता से चित्त-विकार को निकासी ठीक नहीं हो रही 
है और जीवन में दोष भुनभुना रहे हैं और जीवन को चूसते जा रहे हैं। 
क्या तुम यह जानते हो कि यह नगरी पुरानी है इसे गिराकर बनाना 
होगा । जीवन के पुराने पत्तों, पुराने सड़े पत्तां, जल्दी झड़ो । 

नये शहूर को आधार-शीला रखी जा चुकी है। माल-मसाला जुट 
चुका है। प्लान बन चुकी है । निकासी और प्रकाश के प्रबन्ध हो चुके हैं। 
धीरे-धीरे शहर बन रहा है । जिसमें 'पुरुष' का राज्य होगा--नया प्रबन्ध 
होगा । क्या इस पुरी में पुरुष की शक्ति अपना कार्य कर रही है? 

पिताजी कुछ मिठाई लाए थे, बच्चे के लिए उसे दिखलाकर ताक 
पर रख दिया। बच्चे ने ताक तक ताकने की कोशिश की, पर असफल । 
माँ के पास गया, वह भी हँस दी । भैया के पास गया, उसने भी मुस्कुरा 
दिया। पिया के घुटनों में सिर दे खुशामद करने लगा । . काफी देर से 
यह खेल चल रहा है। 

होगा क्या कि काफी आनन्द, मजाक और जिन्दादिली के बाद बाप 
को स्वयं मिठाई उतार कर बच्चे के मुह में भरना होगा। बच्चे, तुझे 
मिठाई मिलेगी , क्योंकि तेरे ही लिए तो लाई गई है। 

न ध्यान में कमी अन्दर में है । वृत्तियों के मच्छर काट रहे हैं और ध्यान - 
में आसन नहीं जमने देते । साधक को क्‍यों सोना चाहिए । क्या यह नहीं 
कहा गया कि योगी सदा जागता है। अपनी आत्मा में केवलं एक ही 
चेतना को .जगाए रक्खो, जो तीसरी आँख से तुम्हें देख रहा है । वह कभी 
भी ह भूलता नहीं । तुम धरती पर दिव्य संकल्प उतारने के लिए ` 
आए हो। ९ 
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तुम्हें पता नहीं कि तुम क्या वनोगे । इस नाशवान्‌ शरीर और. मान- 
वीय बुद्धि और मोहान्ध दृष्टि और सीमित ज्ञान के पीछे तुम्हारे अन्दर 
कोई सोया है, जिसे अगर जगा दिया जाय तो अनन्त चमत्कार प्रकट हो 
सकते हैं। हनुमान श्रापग्रस्त है, अत: अपनी महिमा को भूल चुका है। मैं 
कहता हूँ तुम्हारे बारे में, जिसे न तुम जानते हो न समझते हो। आत्म- 
शक्ति, जागो और घ्यान का उजाला देखो । 


—१७- 
अन्तमौन के अभ्यास का समय- साधु की प्रताइणा-- 
भोजन के नियम ; 

सु'गेर, १-४-६१. कभी-कभी “अन्तमौँन' का अभ्यास कुछ क्षणों के 
लिए करो । “बिचार रोको' -- यही अन्तमौंन का तरीका है। चेतन मन 
को वृत्ति-रहित बना दो । निष्ठा में ही नहीं, बल्कि कभी भी । आरम्भ में 
आधे मिनट से अधिक एक बार में नहीं । अन्तमौँन के अभ्यास का सर्वो- 
त्तम समय है दिन के ६, ७.३०, ६, १०.३०, १२, १.३०, ३, ४.३०, ६ 
बजे और रात को ७.३०, ९, १०:३०, १२, १.३०, ३, ४.३० बजे । ठीक 
इस समय स्वस्थ व्यक्ति की सुषुम्ना चलती. है। . 

इस समय तुम बड़ी आसानी से अपने को खाली कर सकते हो। 
विचार नहीं, रूप नहीं, संवेदना नहीं और कुछ भी नहीं । जब-तब अचा-' 
` नक जक के साथ रह अभ्यास कर लिया करो । जितनी बार चाहो, उतनी - 

बार कर सकते हो । यही मेरी साधना है । 

घंटी तथां अन्य अन्तर्ताद चित्त की बढ़ती हुई एकाग्रता की सूचनाएं 
हैं, अतः जेसे ही कोई नाद सुनाई दे, अपने मन को तेजी से उस नाद पर्‌ 
केन्द्रित कर दो । कान बन्द करने की जरूरत नहीं 

गुरु की ताडना, प्रशंसा, आदेश, शाबाशी का मतलब योग से हैः। सोई ` 
हुई शक्ति को जगाना ही होगा। अविद्या को नींद तोड़नी ही होगी । 
धक्का, झटका, मुक्का, थप्पड़, लात--यह सब तरीके' हैं। साधु 'जब 
गाली दे तो गाली की अश्लीलता के-अनुपात से आशीर्वाद मिलता है। जब 
किसी सांधु से मिलो तो शाबाशी:की चाह छोड़ दो । साधु से यह आशा 
मत करो कि वह तुम्हें पौलसन बटर खिलाए । 
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रात का भोजन देरी से देरी आठ बजे तक । लेट डिनर से तमोगुण, 
मैटाबौलिक काउन्ट में कमी और चेतना के स्वरूप में धुआँ आ जाता है। 
लहसुन, प्याज नहीं । मांस और अंडे कभो नहीं । ब्रह्मचर्थ-पालन । 


= 
परमेश्वर का अनुग्रह-जीवत्व को सीमा--अनन्त जीवन का 
माहात्म्य-साधना के वषं 
मुगेर, ४-४-६१. परमेश्वर जो कुछ करता है, उसमें अनुग्रह छिपा 
रहता है । यह बात दूसरी है कि हमारी इच्छा पूरी नहीं होती । कभी- 
कभी हम इसे समझते हैं, परन्तु जीवन में बहुत कम लोग प्रभु की इच्छा 
को दयामयी, दिव्य और प्रेम पूर्णं समझने में सफल होते हैं। सच्चा भक्त 
अपनी इच्छा से विरक्त होकर अनन्त के संकल्पों के स्वर में सुर मिलाता 
है। बुद्धिजनित निश्चय की पुति और आपूर्त से विरक्त होकर परम 
बुद्धिमान्‌ परम देव के निरचयों को सिर-माथे धारण करती है। ऐसे ही 
पुरुष के सब दुःख, शोक और विकारों का नाश होता है । यही पुरुष इसी 
लोक में परम आनन्दमय अवस्था को प्राप्त कर लेता है। इसी पुरुष को 
तूफान और वर्षा, आतप और सर्दी व्यथित नहीं कर सकते । मैंने यह 
पहिले भी कहा है कि परमेश्वर के संग चलने से जीवत्व की सीमाएँ टटती 
हैं और प्रकृति के परे अनन्त जीवन का महात्म्य प्रकट होता है । अतः प्रभ 
के निइचय को ही निश्चय माना जाय । जब समस्त वृत्तियाँ डूबकर एक 
वृत्ति का र धारण कर लें, तब सविकल्प समाधि लगती है । तुम्हारी 
बहुत-सी वृतियाँ सिमटती जा रही है; यह एक आश्चर्य है। कोन से 
संस्कार तुम्हारे हैं, जिनके कारण तुम चेतना के स्तर पर स्तर पार करते 
जा रहे हो और कमंक्षेत्र में रहते हुए भी चेतना की इस सूक्ष्मता पर पहुँच 
चुके हो । 
वर्षों का श्रम कहीं क्षणों में बेकार न हो जाय । घंटों की साधना कहीं 
मिनटों में समाप्त न हो जाय। दुनियाँ की किसी भी बात से आत्मा के 
अन्दर हताश भावना न पदा हो और न पनपे। क्या पागलपन है। एक 
नया पेसा हीरे को लूट रहा है । एक साधारण-सी घटना जीवन की महि- 
माओं और सुन्दरता पर पाला डाल जाती है । निन्दा से हम भरते हैं, . 
0 से फूलते हँ । असफलता से गिरते हैं और सफलता से अन्धे हो 
ज | । े 


( २४ ) 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


और देखो, हम बीवी, डिग्री, सम्पत्ति पाने के लिए वर्षों प्रतीक्षा कर 
सकते हैं, किन्तु अपने आत्म-कल्याण के लिए थोड़े ही वर्षों तक प्रतीक्षा 
करते नहीं बनता । 

और देखो, हम संसार की सब चीजों के लिए सव कुछ अर्पण करने 
को तैयार हैं, किन्तु क्या वेसे ही प्रभु-स्मरण के लिए भी हैं ? 

और मुझ से जान लो, कि जीवन की प्रत्येक गति उसका विस्तार है 
और समस्त क्रियाएं उसमें हो रही हैं । तुम्हें मन्दिर तक पहुँचना है । 


—-१९- 
में और तू का भाव 
मुंगेर, १४-४-६१. ठहरो, पह्चानो भी । अभी तो सब कुछ छिपा 
है। पाओगे। तुमने ठीक पहचाना है । करो या न करो, तुम्हें पाना है । 
मिटाना है । शून्य । एकदम । “मैं” के रहते “तू” “तू” के रहते “मै” । 
“मैं मिट जाय तो “तू” भी । समाधि की चिन्ता क्यों ? यह क्या कोई 
स्वांग है ? यह तो तेरा स्वरूप है । 


२ 02” 
तीन मिशन-आसन, उपदेश और अध्यात्मोपचार 

. मुगेर, २६-५-६१- आसनौं के विषय में अध्ययन चालू रखना होगा। 
याद रखो आसन, उपदेश और अध्यात्मिक उपचार-यह तीन तुम्हारे 
मिशन हैं। अतः आसनों का सर्वांग ज्ञान होना चाहिए। उपचार के लिए 
आद्या काली का अनुष्ठान करना होगा । योग जाग रहा है। तके-बुद्धि 
पस्त कर दो । योग जाग रहा है । तुमने बनना है, जब तक कीड़ा घास 
की पत्ती को अच्छी तरह नहीं पकड़ लेता, तब तक पहले पत्ते को नहीं 
छोड़ता । वह ग्रिप हाथ में आ जाए तो संसार भी ग्रिप में आ जाता हैं । 


—२ १ <~ 
विश्व व्यापी सिशन--योग दीक्षा- 
जीवन को योग की अविभान्त धारा बनाओ 
मु'गेर, ६-६-६१. जपानुष्ठान का क्या हुआ । अपना क्रेरीयर पह- 


चानो । समय खोने का नहीं है । 
(२५) 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


तुम्हारे ऊपर जिस काम का भार आने वाला है, वह एक विश्वव्यापी 
मिशन है । ये कमजोर कन्धे क्या उसे उठा सकेंगे । अन्तद्व न्द्र, संशय, भय, 
वासना और संघर्ष से मुक्त होकर अपनी आत्म-शक्ति को जगाओ और 
डबल माचे कर दो | | 

तुम्हारा जीवन योग को 'अविश्रान्त धारा बन जाए और तुम्हांरे 
बिचार चेष्टा, हास्य और रुदन यौगिक चेतना में ही हों । मुझे तुम पर 
पुरी श्रद्धा है; क्योंकि मैं जानता ही नहीं, देखता भी हूँ। तुम योग के 
सन्देश हो । तुम योग की पूर्ति हो तुम योग की परिभाषा हो। 


नर २- 
साधना को पूर्व तेयारियाँ--विश्व भर की आत्मा एक है- आसन 
का अभ्यास--तुम संन्यासी हो--लोकहित में जनशक्ति और . 
धन शक्ति का उपयोग--महान्‌ सार्ग-योग शक्ति कौन ? 
गुरु को निन्दा व प्रशंसा का वास्तविक अर्थ 
मुगेर, १६-६-६१. योग में दृढ़ होने के लिए तुम्हें बहुत तैयारी 
करनी होगी। इतना जरूर है कि अब तमोगुण कम और उत्साह अधिक, 
शंका कम और विश्वास अधिक है । इधर मैं भी सोचने लगःगया हूँ; और 
बहुत शीघ्र ही मैं 'दिव्य-चेतना' का अभ्यास करा दूँ गा--जिसके लिए मैं 
कुछ समय निकलू गा कि दो महीने का पूरा समय “तुम्हें अभ्यास ;कराने 
में दे सकू । तब तक तुभ कुछ तैयारी और कर लो.। तैयारी और के 
अनुपात से मेरा काम कम हो जायगा । तैयारी में सबसे: पहले--अबाधित 
और प्रतिहत व्यस्तता कि एक सेकेंड भी (सोचने की) फुसँत न मिले। . 
दूसरी तैयारी--श्रद्धा, विश्वास, समर्पण, निर्भयता जो तुममें अब हे 
तीसरी तैयारी- अनुष्ठान पर अनुष्ठान। 1.1: `= ; ` -- 
चौथी तैयारी-अन्तमौन का जागृति और शवासन में अभ्यास समय 
बढ़ाओ । I , 
पाँचवीं तैयारी--चंतुर्थ और तालेयुक्त का अभ्यास कुछ अधिक । 
छठी तैयारी-भ्रामरी में अन्तर्नाद कर चित्त-निक्षेप । : 
` सातवीं तैयारी-शवासन का अभ्यास करते-करते रात को सोना ।. 
(अन्तर्लोकों से सम्बन्ध रखने की पद्धति), चाहे अंन्तमौँन' से; : चाहे 
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शिथिलीकरण से चाहे भ्रमध्य-ध्यान से तुम सो सकते हो । 

आठवीं तैयारी-आद्याकाली पूजा तथा 'देव्यपराधक्षमापनस्तोत्र' को 
कंठस्थ करना । साथ-साथ “आनन्द लहरी” को कंठस्थ करना । 

नवीं तैयारी-इष्टदेब पर शवासन में, अन्तमौंन के बाद तथा दैनिक 
ध्यान में व समय-समय पर चित्त-निक्षेप करना और मेरे कहे को याद 
रखना कि तुम चेतना के हर स्तर पर उनका दर्शन व आशीर्वाद पाओगे । 

अपने दोषों के ऊपर ध्यान मत करो । तुममें योग की अनन्त शक्ति 
है। अपनी शक्ति जगाओ। अपनी दुर्बलताओं के विषय में सोचने का 
समय मिलता कैसे है? ऊँचे ध्येय वाले की दुर्बलता, दुर्बलता नहीं 
विशेषता है । आलस्य इत्यादि धीरे-धीरे जाएंगे-एकदम नहीं । यह हो ही 
नहीं सकता । अरे भाई दुनिया का बेढंगा रिश्ता मेरे संसार में नहीं है। 
यहाँ तो 'एक' गेत्व है जो अज्ञान से 'दो' प्रतीत हुआ, जो योग से एक 
दीखेगा । यही सत्य है, तभी हम योग के स्तर पर कम्यूनिकेशन पुनः कर 
सकेंगे। दो की भावना लोक-भावना है। अनेक की भावना भी लोक- 
भावना है । एक की भावना अलोक-भावना है । अनेक की एकता बुद्धि से 
सोचने नहीं होती, बल्कि दिव्य चेतना की अनुभूति करने से होती है । जब 
तक अनेक में अद्वैत नहीं जाना जाता, तब तक अज्ञान और सीमा है। 
शरीर दो हों, संस्कारपीठ भी दो हों, भावना शरीर भी दो हों, सभी दो 
हों-पर यह कभी भी न भूलना कि विश्‍व भर की, दो की ही नहीं, आत्मा 
एक है। संसार के तुम्हारे सगे-सम्बन्धी, व शत्रु-मित्रों को तुम्हारी मान्यता 
तो सरफेस वैल्युएशन है । उनके प्रत्यक्ष मूल्य को देखो-वे वही हैं जेसे 
तुमने अब तक विश्वास करके रखे थे । किन्तु अब यदि तुम गहराई से 
देखो तो तुम्हे उनके साथ अपनी एकता का पता चलेगा । 


हमने तुम्हारे साथ रहकर तुम्हे यौगिक ट्ान्सेन्डैन्स की प्रेक्टिस करानी 
है । अनुष्ठान और क्रियायोग भी सिखलाना है। जाड़े के दिनों में साधना 
अधिक की जा सकती है । इसलिए जाड़े में ही ये क्रियाएं सिखलाउँगा । 


अपने पुजा के कमरे को 'तया' कर दो । खूब सफाई रखो । घमंगरन्थों 
का कलेक्शन करो । संतों का चित्र रखो । पूजा घर में किसी को न जाने 
दो । घूप जलाओ नित्य । 


आसनों का अभ्यास ज्यादा करो । और जों आसन पक्के होते जाय 
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उनकी टेकनिक लिखते जाओ | उसके बाद 'उपकार' क्या होते हैं इसे भी 
लिखते जाना होगा । इसके बारे में अभी तुमको इन्सट्रक्शन्स नहीं दिये जा 
सकते, क्योंकि तुम्हारा योग का अध्ययन पूरा नहीं है। जैसे-जैसे तुम्हारा 
अध्ययन पूरा होता जायगा, वेसे-वैसे 'उपकार' के विषय में भी लिखने के 
आदेश दिए जाएंगे । 
आसनों में छोटे-छोटे अनेक आसन हैं, जिनका अभ्यास सात-सात दिन 
ही काफी रहेगा । कुछ आसन कठिन हैं, जिन्हें असँ तक करना पड़ता है। 
अपने आसन-क्रम में एक-एक, दो-दो कर उन्हें जोड़ो सूर्यनमस्कार केवल 
एक राउण्ड करो । मयूरासन अवश्य करो। गर्भासन और कुक्कुटासन 
इत्यादि भी । 
किन्तु मेरा जो इन्टरेस्ट है, वह है योग की शक्ति को जगाना, और, 
जीवन में प्रत्येक प्रवृत्ति इस 'शक्ति' को जगाने में सहायक होनी चाहिए । 
न बच्चे, और न उत्तरदायित्व इसमें बाधक हैं-बल्कि ये तो साधक हुँ । 
यदि तुम्हें उत्कट लगन, सच्ची चाह और अदम्य इच्छा शक्ति और ज्ञान 
शक्ति पाने की पीपासा होगी तो दुनियाँ में कोई भी शक्ति तुम्हारे भागं में 
बाधक सिद्ध नहीं होगी । पत्नी पत्नी रह सकती है, माँ माँ । कसाई कसाई 
रहा है, मछुआ मछुआ। किसी को अपना आश्रम-कम बदलने की 
आवश्यकता नहीं है । हाँ, इतना अवश्य है कि उसे अपने अन्दर रहने वाली 
'गुप्त' यौगिक शक्ति को जगाने के लिए साधना करनी होगी तथा 
प्रत्येक कर्म को साधना का उपांग बना देना होगा । याने हर एक भावना 
और हरएक कर्म उसे साधना में तनमनस्ता का वरदान देवे । 
किन्तु, तब भी सदा याद रखो कि तुम साधु हो, मुमुक्ष हो ओर 
संन्यासी एक निलित्त त्यागी आत्मा । कोई भी क द र आकि 
न ले जाय । तुम कुछ भी होओ, किन्तु भेरी दृष्टि में एक साधु ही हो । जो 
भी हो, पहले तो तुम्हें साधना करनी है और योग प्रचार में मदद 
पहुँचानी है । 
तुम संन्यासी हो । लोग कहेंगे, घर में कैसे ? हे साधक ओर संन्यासी, 
इन अन्ध विइवासों से ऊपर उठो । तुम संन्यासी हो। लोग कहेंगे पारि- 
वारिक व्यवहार क्यों? इनसे भी ऊपर उठो । फिर भी तुम संन्यासी 
हो । याद रखना । भूलना मत । यहीं से योग का आरम्भ हुआ। | 
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अभी हम योगमागे की बातें कर रहे हुँ । कुछ साल बाद लोकहित भी 
इसमें जुड़ेगा । याद रखना । यौगिक-शक्ति, जन-शक्तिं, धन-शक्ति सबका 
सामुहिक उपयोग एक वृहताकार लोक-कायं में होगा । वे सब जो आज 
तुम्हारे ऊपरी और बाह्य व्यवहार को देख तुम्हारे विषय में घारणा 
बनाते हैं, वे सब तुम्हारे पीछे चलेंगे । और वे सब जिनमें खुद सोचने की 
शक्ति नहीं, किन्तु तब भी निर्णय देते रहते हैं, तुम्हारे पीछे चलेंगे । क्योंकि 
वे तब इस बात का अनुभव करेंगे कि मानवता की सच्ची सेवा अध्या- 
त्मिक शक्ति के द्वारा ही की जा सकती है भले ही उसे जन-शक्ति और 
धन-शक्ति की मदद प्राप्त हो; क्योंकि वे तव यह भी अनुभव करेंगे कि 
समाज में बहुत-सी ऐसी गुत्थियाँ हैं, जिन्हें न संस्था, न सरकार, न धन, 
न. जन, न ऐरवर्यं सुलझा सकता है सिवाय अध्यात्म शक्ति के । कोई नहीं, 
केवल एक साधू ही श्री क की मदद कर सका, जो छः महीने तक सर्वोत्तम 
डाक्टरी इलाज और मनोवैज्ञानिक इलाज कराने के बाद भी स्वस्थ नहीं 
हुए थे । कोई नहीं, केवल साधु ही श्री अ की लड़की को दस साल के बाद 
भी ठीक कर सका और उसकै जीवन में पुनः शान्ति और साहस ला 
सका । मनुष्य के पचहत्तर प्रतिशत दुःख और ददं दूर किए जा सकते हैं, 
यदि शत-प्रतिशत न भी हों तो । किन्तु दुःख तो इस बात का होता है कि 
अज्ञानी व्यक्ति इसको पहचानते नहीं । 

किसी को मुझसे डरने की बात नहीं । में एक बहुत महान मागे के 
लिए लड़ रहा हूँ , जूझ रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ, जो मुझे प्राणों से 
प्यारा है । उस कार्य के अलावा मेरे लिए दूसरी दुनिया है ही नहीं! मैं 
जो कुछ करता हूँ उसके पीछे एक दैवी योजना है । किसी हालत में भी 
मुझे उस कार्य को पूरा करना ही है। समझे ? यह मैं तुम्हारे अन्दर की 
सफाई के लिए लिखता हूँ । मेरे लिए तुम एक विश्वास-पात्र, गुहूभक्त, 
होनहार शिष्य हो, जो तुम्हें अपनी साधना के बल पर बनना ही है । 

योग-निद्रा में ही रात को सोओ । योग-निद्रा के द्वारा सोने से नींद 
जल्दी पूरी हो जाती है और अन्तर्लोकों से योग रहता है। यह हर 
अवस्था में किया जा सकता है, सिर्फ चित्‌ लेट कर ही नहीं। आवश्यकता 
है योग-निद्रा की कोई भी पद्धति अपनाने की । इससे तीन बजे भी उठा 
जा सकता है । तमोगुण को दूर करने का एक तो यह तरीका है। दूसरा 
तरीका है तुम अपने कत्तव्य को याद करो । देखो, उम्र बीतती जा रही 
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. है युवावस्आ ही तो अवसर है । बुढ़ापे में साधना नहीं हो सकती, न 
सेवा ही । 
जब यह सच है कि साधना सुगम खेल है, तब हमें क्यों नहीं दत्त-चित्त 
हो जाना चाहिये । यह भी सच है और मैं साक्षी देता हूँ कि तुम्हारे अन्दर 
एक विचित्र शक्ति है, जो बाहर आना चाइती है, जागना चाहती है। जो 
उसे छिपाते हैं, वे सब पढे तो फट जायेंगे पर एक पर्दा हम दोनों को 
मिलकर फाड़ना होगा । “मेरे अन्दर वह शक्ति है, और है” यह चेतना 
सतत बनी रहे-और मैं याद भी दिलाते रहूंगा । दोनों मिलकर इस पर्दे 
को, जो दुभेद्य है, भेदेंगे । 
अपने शरीर, कुल, पद आदि की सतत चेतना तो सभी को रहती है, 
पर अपने “अतर्यामी की उपस्थिति” की अनुभूति या 2७३7९०९8७ किसी 
को भी नहीं रहती । यही परदा है। अगर यह ३७३7९०९७५ सतत हो 
जाय, इस पर £21६ दृढ़ हो जाय तो योग साधना सहसा ही चरम सीमा 
(4004) तक पहुँच जाती है । अन्यथा गुड्स ट्रोन की तरह चलती है। 
“योगशक्ति” ''अन्तर्यामी का संकेत” है । “योगशक्ति” से मेरा मतलब 
उस शक्ति से है जो सबके अन्दर है । उसी का नाम है योगशक्ति, जो अभी 
अप्रकट है, पर जानी जा चुकी है। 
तुम्हें सदैव इस चेतना को अपने विचारों में जीवित रखना है कि तुम 
शरीर, मन, प्राण, अन्तःकरण, इन्द्रिय समुह, त्रिपुर, भाव, काम, क्म, 
संस्कार के परे एक विचित्र प्रकृति-तत्व हो, जो तमाम खूबियों का 
खजाना है। यदि तुम इसकी अनुभूति को सतत कर सके तो तुम्हारी 
वर्तमान साधना में अन्तिम मोड़ आ जायगा । 
सोने के लिये योगनिद्रा का मार्ग ग्रहण करने से तथा नित्यप्रति उसका 
अभ्यास करनेः से कुछ समय बाद २--६ मिनट में ही अन्तलोंक से योग 
करने की कला हासिल हो जाती है । यह एक दीर्घकालीन क्रम है, जो 
निरन्तर अभ्यास से ही आता है । आरम्भ में समय अवश्य लगता है, बाद. 
में तो कभी-कभी कुछ सेकेण्ड ही लगते हैं। जब शुद्ध-सत्व वाली निद्रा 
आती है तन जीवात्मा अन्तर्लोको में मुस्तैद रहता है । प्रयत्न करो । तुम 
कर लोगे । मिलने पर मैं योगनिद्रा की प्रत्यक्ष दीक्षा दगा । 
इऽठ रूप-साधना तुम अभी करो, जैसा बन पड़े । मैं भविष्य में. कमी- 
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बेशी दूर कर दू गा। मैं आज भी तुम्हें दित्य-चेतना में प्रवेश दे सकता हूँ, 
क्योंकि भुझे तरीका मालूम है । परन्तु क्या तुम कुछ भी तैयार हो ? अतः 
इष्ट की घारना चालू रहे हम १५-२० दिन के अन्दर ही तुम्हें ध्यान सिद्ध 
करा देंगे, जो तुम्हें तब तक चालू रखना पड़ेगा, जब तक तुम्हें मैं तुरीया- 
वस्था का चेतना में प्रवेश न कराऊं । 
गुरु शिष्य परम्परा में जो 'बन्द' क्रियायें बतलायी जाती हैं वे न कहीं 

जाती हैं किसी से, न लिखी जाती हूँ पुस्तकों में । तुम जानते हो, तो भी 
दुहरा रहा हूँ । 

“बन्द! क्रियाओं के अनुभव ध्यान के अनुभव सिद्धि के पूर्वं कहे नहीं 
जाने चाहिये; ` उत्साही साधकों को इन नियमों का सावधानी से पालन 
करना चाहियेः। , 

गुरु-शिष्य प्रम्परा में परस्पर विइवामं, सहयोग, त्याग और सहिष्णुता 

की जरूरत होती है । क्योंकि यहं परम्परा पवित्र भी है, कल्याणकारी 
भी। मेरी परम्परा तो आदि गुरु शंकराचार्य की परम्परा है, अतः हम 
ऐसे सूत्र में ग्र थित हैं, जो हमें सदेव संत्य, मंगल व सुन्दर का वरदान 
देता है। - 
तो भी गुरु-निन्दक के प्रति द्वेष-भाव न रहे । तो भी प्रशंसा में समय- 
- शक्ति खर्च न करो। बल्कि गुरु के कहे हुए जीवन-मागं का आदेश, 
सलाह, परामर्श समयानुसार दो । मार्ग सरल हो; विश्वासों से ओत-प्रोत 
हो; आशाओं से भरपूर हो । गुरु की निन्दा अपने को बुरा लगेगी। तो 
जैसे स्वनिन्दा को ०४९1००० करना पड़ता है, वेसे ही इसे भी ओवरकम 
करना होगा । १: गुरु की प्रशंशा में ५87119 वाला शिष्य 6४०/०४०१ हो 
जाता है । २. गुरु की प्रशंसा से 0801500 शिष्य अन्धा और 0910 
बन जाता है। गुरु की प्रशंसा से स्वमर्यादा जानने वाला शिष्य उसका 
.सदुपयोग धर्म प्रचार में करता है। . -- 

` - यदि कोई मेरे गुरु की प्रशंसा करे तो मैं चाहुंगा कि वह “इस 
'व्रेक्टिकल रिलिज़न का पालन करे । यदि वह मेरे.गुरु की प्रशंशा करता है 
.तो कुछ भी नहीं करता, यदि वह धर्म-पालन नहीं करता । 

`. हमारी गुरु-शिष्य-परम्परा में श्रद्धा और स्नेह रखता' है, तभी हम 
4९4८६४९ कर पाते हैं। पर यह श्रद्धा दिव्य होती है, और यह स्नेह 
अलौकिक । फिर गुरु माँ है और शिष्य बच्चा | फिर गुरु पिता; है और 
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शिष्य पुत्र | फिर गुरु माँझी है और और शिष्य यात्री । फिर गुरु ईश्वर है 
और शिष्य भक्त । बस, इतना ही । 


योगासन-शिष्य -अत्तरात्मा को आवाज -सुक्ष्म चेतना को 
पकड़ने का अभ्यास- सद्गुरु अन्तमौँन 
साधना-इष्ट-चेतना 


मु'गेर, १७-६-६१. रुटीन आसन में दो-चारं कम कर के उन आसनों 
को साधो, जो कठिन हैं। योगासन सिद्धि के साघन हैं । कुछ दिन नए 
आसन कठिन लगते हैं, पर जैसे-जेसे तुम रमते जाओगे, वैसे-वैसे वे भी 
जँचते जाएंगे । वृश्चिक, कण्डपीड़, योगनिद्रा, उत्कट वगेरह-वगैरह छोटे- 
छोटे किन्तु विचित्र आसन हैं । नेति, धौति क्रिया नहीं करना । वह मैं दो 
दिन में बतला दू'गा। 
अपने को एकदम व्यस्त रखो । तुम्हें साँस लेने की भी फुरसव मिल्ने 
तो गुरु कच्चा । तमोगुण का क्या हाल है ? सोने से काम नहीं चलेगा । 
जाग जाओगे तो बहुत कुछ करोगे। शंकराचार्य अमरूक के शरीर में 
अनुरत हो गए तो हस्तामलक ने जगाया । सब को रिष्यों ने जगाया औरे . 
गुरु जागे। यहाँ तो गुरु ही जगा रहा है, और शिष्य उठता और सोता 
है । यदि शिष्य नहीं उठेगा तो गुरु चला जाएगा। हमलोग किसी की 
पर्वाह नहीं करते । 
अनुष्ठान तो तीसों दिन हो सकता है । वजित केवल उन्हीं के लिए 
है, जो चौदह-पन्द्रह घंटे साधना में बैठते हैं। तुम्हारे लिए कोई भी दिन 
वर्जित नहीं । 
दुनिया की परवाह मत करो । साधना में आगे बढो । : दुनियाँ तो 
कभी अपने निएचय पर दृढ रही नहीं । यदि तुम घर-गृहस्थी में ही सिर्फ 
लगे रहोगे तो तुम्हें मुखे कहेगी और यदि महत्त्वाकांक्षी हो कर आगे 
बढ़ोगे तो कहेंगे कि परिवार की सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है । दुनिया वाले 
जो भी कहते हैं; अज्ञान और अविवेक से प्रेरित हो कर । इसलिए सबके 
अनुसार अपने को सुधारने की कोशिश न कर अन्तरात्मा की आवाज 
पहिचानो और उसके ही आदेश का पालन करो । 1: 
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मुझे विइवाश है कि तुम जो भी लगन साधना करोगे, वह पूरी दिल- 
चर्पी से। बात समय की नहीं, लगन और दिलचस्पी की है । क्या मैंने 
समस्त जीवन को ही साधनामय बनाने का तरीका- अजपा-जप का 
अभ्यास तुमको नहीं बतलाया ? किन्तु तो भी सुबह, शाम और रात्री को 
निष्ठा की साधना में जरूर बैठो । यदि कभी मिस हो जाय तो ऐडजस्ट 
कर लो । 
मुख्य बात यह है कि सबसे पहिले चौबीस घंटों को टाइट रखो । मन 
को ऐसा बांधो कि उसे इधर-उधर जाने का जरा भी मोका न मिले। 
अपने को हमेशा अन्तमुँख रखो । व्यस्तता से अन्तमुंखता में मदद मिलती 
है। अन्तमाँन, शवासन, अजपा तथा निष्ठात्मिका साधना द्वारा अन्दर 
जाने की बराबर कोशिश करते रहो। इसके अतिरिक्त वहिमुंख भाव 
को रोकने के लिये समस्त कर्मों को साधनात्मक बनाओ | जैसे ही अन्दर 
का क्षेत्र खुलेगा, इष्ट साकार वन कर सामने आयेंगे । 
सोचते, पढ़ते, लिखते और बोलते समय जप करने की जरूरत 
नहीं । वह तो बिना किये ही कालान्तर में होगा, जब सारा 
अन्तःकरण अजपा से ओतप्रोत हो जाएगा। अन्तर-समय में जप 
करते-क्ररते सूक्ष्म चेतना पर संस्कार बनते हैं, जो कालान्तर में 
बहिमुंख जीवन के साथ-साथ चलते हैं । जैसे किसी खूनी के जीवन के 
पीछे क्लिष्ट और भय-पूण सूक्ष्म-मानस सचेत रहता है। तात्पयं यह 
कि जैसे ही तुम्हारे अन्तःकरण में कोई प्रभाव पड़ता है, वह तमाम 
चेतनाव हिमु ख तथा अन्तमुख को व्याप्त कर लेता है। तदुपरान्त 
प्रत्येक कार्य के मूल में वही प्रभाव रहता है । 
मुझे शिष्य के प्रेम और भक्ति पर कुछ कहना नहीं है, क्योंकि मैं 
प्रेम और भक्ति को ड्यूटी के रूप में ही देख कर उसका मोल आँकता 
हूँ। तो भी प्रेम और भक्ति की जरूरत आरम्भ में है ही। जेसे-जेसे 
अध्यात्म जीवन में प्रेरणा, दैनिक जीवन में शान्ति य ध्यान में लगन व 
चित्तलय की वृद्धि होवे; वेसे-वेसे हम अनुमान लगाते हैं, प्रेम व भक्ति 
सच्ची हो रही है । अतः मैं सच्चाई व लगने की अपेक्षा ही रखता हूं । 
सद्गुरु चेतन-तत्व है। उसे हम पा सकते हैं, देख सकते हैं, कह- 
सुन सकते हैं। पर वह चेतन-तत्व वतमान चेतना से कहीं अधिक सत्य 
है। वतमान चेतना तो इर्द्रियों की सीमित चेतना है न ! इसके परे 
अन्तःकरण की अपार चेतना है याने ऐस्ट्रल प्लेन, जो वर्तमान से कहीं 
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अधिक सत्य है। उसके भी परे आत्मा की असीमित चेतना है, जो परम 
जागृति और परम सत्य है, जहाँ केवल सत्य ही दिखता है। यहीं पर हमें 
अपना सद्गुरु दिखता है। चेतना का यही स्तर परम सत्य है, जो हर 
काल में सत्य है तथा जो क्षणभंगुर की सीमा से बंधा हुआ नहीं है। यही 
वह स्थान है, जहाँ कि तीसरा नेत्र खुलता है। इसे ही सत्य जान 
कर चलो । 


अभी तुम इन्द्रियों की सीमित चेतना को पार कर रहे हो तथा 
अन्तःकरण की सूक्ष्म-परिधि में चक्कर काट रहे हो । जिस दिन आत्मा 
की असीम चेतनो में लीन होओगे, उसी दिन तुम्हें अपना इष्ट दिखेगा । 
तुम चाहे इसे समझो या न समझो, तुम्हें इसे पाना है । 
२ तुम्हें साधना कराने की भी मुझे आवश्यकता नहीं थी, यदि मुझे 
. शवासन कराने की सुविधा ओर समय मिलता तो, मुझे इतना अनुभव 
है कि में शवासन में तुमको तीस दिनों में ही उतनी साधना करा 
सकता हुँ, जितनी तुम अपने बल पर चार-पांच साल में कर पाते। देखें, 
प्रभु की कब आज्ञा मिलती है। शवासन में ही मैं कम्प्लीट साधना करा 
टूंगा। हाँ, जब तक यह अवसर न आए तब तक तुम अपने बल पर 
साधना करते चलो, जिससे शवासन का कोस हल्का हो सकता है । 

, तुम्हारा विश्वास है कि दिव्यात्मा एक चैतन्य-पुरुष है, ठीक है। 
यह विशवास कि वह मिलेगा भी ठीक है। मुझे लगता है कि वह तुमको 
पौजेस भी करेंगे। तभी तो तुम उनका काम करोगे। उसी के लिए 
तुम तैयार हो रहे हो। वह दिन कितना विचित्र होगा जिस दिन "मैं” 
हटकर “वह ही रहेगा। भेरे' बदले “वह' ही कमं करेगा । 

बाइस मई मिशन का दिन है। पुनर्दीक्षा अभी नहीं हुई। वह 
अभी शेष है । गेरू मिशन का प्रतीक एवं परम्परा है । पुनर्दीक्षा अन्तर- 
जीवन की घटना है, जिसे साधक समाधि में गुरु से प्राप्त करता है। 
, , अन्तमौँन का अभ्यास बढ़ाओ और चित्तलय को तीब्र करो । 
विचार आवें तो हटाओ यदि वे जोर मारें .तो पहले इष्ट की धारणा 
करो, तदतन्तर कुछ देर के बाद टोटल-ससपेन्शन का अभ्यास करो । 
अन्तमौँन की अवस्था में न तो कोई रूप रहता है और न विचार। 
अन्ततः “मैं” को संवेदना भी नहीं रहती ।' 


्राटक-एक दो मिनट त्राटक का नि्तिमेष अभ्यास। त्राटक 
इष्ट पर होगा । त्राटक को ०४६९९१६! ४/४७]8३107 कहेंगे, जिसकी 
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परिणति internal ४५३1३६०० में होती है, या फिर जो ध्यान में 
बदलता है। इसके लिए कोई समथ निश्चित नहीं है । 

त्राटक से दुष्टि-स्थैर्य, दृष्टि-प्रभाव और अन्‍्तदुष्टि का अजेन 
किया जाता है । प्रैक्टिस कर खुद प्रभाव का अनुभव करो । 

योगनिद्रा के दो मागं हैं। एक रिलैक्सेशन के द्वारा और दूसरा 
इष्टचेतना के द्वारा । वेसे छोटे-मोटे अन्य मार्ग भी हैं। 

इसी तरह ध्यान के भी दो मागं हैं। एक रिलेक्सेशन के मार्ग 
से इष्ट-चेतना के क्षेत्र में उतरना, दूसरा डायरेक्ट प्रत्याहार के मागं 


~ 


से इष्ट-चेतना का अभ्यास करना। तुम्हें दोनों की प्र॑किटिस होनी 
चाहिए । 
` जैसे, योगनिद्रा करते जाओ । जैसे ही शून्य का अनुभव हो, वेसे 
ही स्ट्रोक के साथ इष्ट को खींच लो । यदि इसके पूर्व त्राटक किया होगा 
तो तुरन्त इष्ट का सूक्ष्म रूप जागेगा। यदि इष्ट पर लगन बेहद, भाव 
अप्रतिहत और प्रेम प्रबल है तो तुम्हें खुद सफलता मिलेगी । यह अभ्यास 
बैठे-बेठे कहीं भी किया जा सकता है। 
साधक को सोने का प्रयास नहीं करना चाहिए, वरन उसे योगनिद्रा 
करते-करते सूक्ष्म में उतर कर वहीं विश्राम लेना चाहिए। जब भी 
तुम थके होओ और विश्राम की आवश्यकता महसूस करो तो योगनिद्रा 
का प्रयोग करो और उसके बाद ही एक झटके के साथ इस्ट के स्वरूप 
को चित्त पर उतारो। इससे तुम्हें बहुत अधिक विश्राम तो मिलेगा 
ही, साथ-साथ तुम्हारा अन्तर्लोक से भी सम्बन्ध बना रहेगा। याने सोने 
का प्रयत्न छोड़ दो। रात को सूकष्म-विहार का यही माग है। यदि 
तुम्हें अपने बल पर पूरी सफलता मिली तो मुझे बहुत संतोष होगा । यदि 
थोड़ी-थोड़ी सफलता मिली तो अवशेष कार्य मैं कर लू गा। 
तुम्हें मंत्र-संच॑य करना होगा । तदुपरान्त प्रत्येक मन्त्र का अनुष्ठान । 
समय लगेगा, पर यह जरूरी भी है। अनुष्ठान सरल है। यह सब यंत्र- 
सिद्धि के अनुष्ठान होंगे । इन सब की आवश्यकता एक दिन पड़ेगी । 
—२४- 
शवासन के चार प्रकार-विचार संयम-आत्मशक्ति 
मुंगेर, २२-६-६१- तुमको शवासन सिद्ध करना होगा। 


१. तमाम शारीरिक केन्द्रों पर भानस-संचरण। बताए गए 
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केन्द्रों के अलावा भी अन्य केन्द्रों पर संचरण। २. चतुर्थ प्राणायाम 

द्वारा श्न्याभास। ३-त्रिकुटी पर धारणा। ४. तदनन्तर इष्ट 
पर धारणा । तमाम केन्द्रों में अनुभूत होने वाली संवेदनाओं को 
समझो । 

किसी-किसी दिन चतुर्थ प्राणायाम के बदले “विचारों को निरखना' 
शुरु कर दो। देखो कि कौन-कौन से विचार आ-जा रहे हैं। साक्षी 
बन जाओ । ऐसा करते-करते कुछ देर के बाद “विचार को रोक दो'। 
अभ्यास कर के देखो कि चतुर्थ प्राणायाम तथा इनमें कौन अधिक 
प्रबल है ? 

रवासन कभी-कभी चतुर्थ प्राणायाम से भी आरम्भ किया जाता 
है। यह साधक की सहुलियत पर निर्भर करता है। मन स्वतः शान्त 
हो तो त्रिकुटी से शुरू किया जा सकता है। परन्तु अच्छा. होगा। 
कि केन्द्रों का अभ्यास ही करो। तभी मुझे साधना कराने में मदद 
मिलेगी । 

अपने मंत्र के बैखरी उच्चारण का अभ्यास भी कर सकते हो 
शवासन में पर कब करोगे, यह स्वयं देखना होगा। चतुर्थ के बाद 
ठीक रहेगा । यह जप स-उच्चारण चलेगा, जब तक त्रिकुटी पर धारणा 
न करने लगो । 

शवासन के अनुसार ही बैठकर भी अन्दर जाओ। अन्तर केवल 
इतना रहेगा कि आसन में केन्द्रों पर मानस-संरचण न होकर षट्चक्रों 
पर होगा । 

अतः आसन पर बैठकर चतुर्थ करो; तदुपरान्त मेरुदण्ड में स्थित 
मूलाधार में मानस संचरण करो; फिर अन्दर के चक्रों पर। तमाम 
चक्रों के आकार, रंग, वीजाक्षर व देवता होते हैं। यदि कठिनाई होगी 
तो मैं उनके ड्राइंग कराकर भेज दूगा। तुभ उन्हें फोम कराकर धारणा 
के लिए रख लो। अच्छा होगा कि तुम्हीं प्रयत्न करो। जब तक चक्र 
के चित्र न मिलें, तब तक मेरुदण्ठ पर धारणा कर उसकी संवेदनाओं पर 
धारणा करो । यह थोड़ी देर तक किया जाय । 


ड कुछ देर यह हो जाय तो 'विचार-साक्षित्व' के मार्ग से 'अन्तमौँन' 
में जाओ। जैसा शवासन में। तद्परतः त्रिकुटी; अन्ततः इष्ट पर | जैसा 
शवासन में । अर्थात्‌ शवासन व आसनस्थ ध्यान में समानता रखनी 
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होगी । निद्रा को 'अन्तः अवस्था' में बदलना मैं बतला चुका हूँ। आरम्भ 
कर दो । कुछ दिनों में सारा कार-बार आटोमैटिक हो जायेगा । 

प्रत्येक से मिलते वक्त, बात करते वक्त, समझाते और अनुरोध 
करते वक्त 'आत्मशक्ति' को सचेत रखो । आरम्भ में दो-चार वार लक्ष्य 
चूक भी जाओ तो हताश न होना। प्रत्येक पल प्रयत्न जारी रखना । 
समझो कि मैं क्या कहता हूं । आत्मशक्ति को सतत सचेत बनाए रखने 
के लिये सतकंता चाहिए, आशावाद का अध्यास चाहिए, आत्म-विश्वास 
चाहिए, इष्ट के नाम व शक्ति पर विश्वास चाहिए। अन्य व्यक्तियों को 
आत्मिक निर्बलता पर विश्वास चाहिए। अपने आत्म-तत्व पर आस्था 
चाहिए । तब घर और बाहर प्रत्येक अवसर पर तुम्हारी आत्मशक्ति 
सतत कार्यं करने लगेगी। इतना जरूर है कि आरम्भ में तुम्हें कुछ 
समय तक डट कर कोशिश करनी होगी। व्यवहार पूर्ण-विकवास और 
निश्चय के साथ होगा। “होगा, होगा और होगा”--यह मंत्र है हम 
लोगों का । 

मैं तुम्हें मानव देह नहीं मानता । मैं तो तुम्होरे अन्दर दूसरी चीज 
का उल्लेख कर रहा हूं, जिसे तुमने जगाना शुरू कर दिया है, जिसे 
तुमने जानना शुरू कर दिया है, जिसे तुम्हे आपरेट करना हैं। कौन सा 
काम है, जो तुम नहीं कर सकते। कठिनाई तो यह है कि तुम या हम 
लोग शंका करने लग जाते हैं। “कहीं यह न हुआ तो”-..इन्टेलेक्चुअल्स 
का मंत्र है, जो फेल होते हैं। “मैं चाहता हूँ कि ऐसा करू ,- 
“मैं चाहता हूँ कि सब ऐसा ही सोचें”--“वह्‌ क्यों नहीं सोचेंगे''- 
इस तरह अपने परास्त बिश्वास को तुम्हें पुनः जगाना है और उनकी 
महिमा को उज्ज्वल करना है। विश्वास को परास्त करने वाले प्रत्येक 
व्यवहार, सिद्धान्त, आदत इत्यादि को चुन-चुनकर खतम करना होगा । 

अपने वाक्यों को बदलो। अपनी महत्वाकांक्षाओं को वदलो। 
अपनी भाषा बदलो । अपनी दृष्टि बदलो । अपनी मान्यतयें बदलो । 
अपनी काल्पनिक धारणायें बदलो । अपने विचार बदलो । तभी तुम 
जीवन की गहराई से अपनी आत्मशक्ति को प्रकट होते हुये देखोगे । : 


—२५- 
इस्ट्रोवशेन-दिव्यात्मा का शरीर में अवतरंण-अन्तमु ख 
भाव-सागं-देव्यपराधक्षमापन स्तोत्र की महिसा- 
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देवो शक्ति-साधना गृह-ध्यान और नींद 


बैराग्य और लोकसंग्रह गुरु और शिष्य 
भेक का भाव कल्पित-योगनिद्रा 


की परिभाषा 

स्‌'गेर, ३०-६-६१. इष्ट की चेतना जब तीब्र हो, तब रेडियो 
को ट्यून करो । एकान्त में जाकर अपने को खाली व शून्य व मौन 
व शिथिल व लीन करदो। यदि यह सब हो गया तो तुरन्त स्टेशन 
मिलेगा । सन्देश की फ्रीक्वैन्सी तीब्र हो जाने पर चेतना की अनुभूति 
गहरी हो जाती है और मनुष्य जो कुछ अनुभव करता है, उसे कह 
नहीं पाता। अतः ऐसे समय अन्तमौँन, अन्तमु'खता, केन्ट्रीयकरण आदि 
साधन सिद्ध रहें तो बड़ी मदद पहुंचाते हैं। यह मैं बतला दूँ कि 
अनेकों बार मुझे भी सन्देश प्राप्त हुए हैं, किन्तु तब तक तुम्हें नहीं 
बतला सकता, जब तक हम एक ही प्लेटफार्म पर खड़े होकर आमने- 
सामने बातें नहीं करेंगे। विश्‍वास करने या न करने से कुछ नहीं 
होता-जाता। इसमें सन्देह नहीं कि तुम्हारा मानस संचरण अब तीब्र 
हो गया है। कभी-कभी मुझे कार्य-विरत भी होना पड़ता है या 
बात करते-करते ध्यान तुम्हारी तरफ लगा देना पड़ता है। जैसे-जैसे 
तुम अन्तरकंक्ष की ओर बढ़ते चलोगे, और स्वाभाविकी अन्तइचेतना 
को अपनी नौरमल हैबिट वना लोगे, वेसे-वेसे 8६ 7800/0 और बिना 
तनिक भी प्रयास किए भौगोलिक दूरी को बांध सकोगे। आवश्यकता 
बस यही है कि इन्ट्रोवशंन, रिलैक्सेशन और कौन्सेन्ट्रेशन क्षण की 
देरी में करने की योग्यता हासिल कर लो। कुछ हद तक तुम स्वयं 
रे कला को प्राप्त कर सकते हो । अब शेष कार्य तो मुझे करना ही 
होगा । 

दिव्यात्मा अपने शरीर में भी आता है, व रहता है। साथ-साथ 
युक्त व संवेदनशील तथा ध्येय वाले शरीरों में अंशावतार के रूप में 
आता है। वह (१) अवतार भी लेता है, (२) प्रवेश भी करता है, 
और (३) प्रेरित भी करता है। सर्वप्रथम, वह प्रेरित करता है। 
प्रेरणा का व्यवहार हुआ याने साधना होती रही तो वे कला रूप में 
प्रवेश करते हैं--याने उनकी विभूति उतरती है । प्रवेश हुआ और 
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प्रविष्ट जीव उन्होंने परमोपयोगी पाया तो वे फिर जीव को आत्मसात्‌ 
कर स्वयं को प्रकट करते हैं। जैसे-जैसे हम आगे बड़ते हैं, वेसे-वेसे 
वह अपने को उदार बनाते जाते हैं। वे कई शरीरों में विभूति को 
उतारते हैं और उठा भी लेते हैं। अर्थात्‌ वे शरीरों में उतरते भी 
हैं और वापस भी आते हैं। जेसे प्रेतात्माओं के वशीभूत होता है 
मनुष्य वैसे ही देवताओं के भी वशीभूत होता है । 

प्रक्रिया यह है कि वे अपने पाषंदों द्वारा प्रेरणा देते हैं प्रेरणा 
द्वारा क्षेत्र बना तो उनकी सहायक शक्तियाँ याने दिव्य सम्पदाएँ हमारे 
जीवन को अलंकृत करने के लिए उतरती हैं। हमारे शरीर के सम्पूर्ण 
अंगों में अनेको दिध्यात्माएँ निवास करती है। चाहे वह निवास शरीर 
के स्तर पर हो या मानसिक स्तर पर। वे अपने देवी नियम के 
प्रकाश में हमारे आचरणों को प्रभावित करते रहते हैँ। अन्ततः वह, 


उतरते हैं। 

यह लोक जिसमें हम तुम हैं, भौतिक है, सीमित है, एकदेशीय 
है और सर्वेकालीन नहीं है इसे जागृति कहते हैं, पर यह उनकी सुप्ति 
हैं-क्योंकि हमारी चेतना सुप्त है; अतः उनके लोक में उनको देख 
नहीं पाती। जैसे-जैसे हम अन्दर जाते हैं, वेसे-वेसे हमें उनकी धु घली 
आकृति दिखाई देती है, मानो ब्रह्मामूहुतं के झुटपुटे में हम किसी को देख 
रहें हो। ज्योंही हम अपनी जागृति व अद्ध जागृति का अतिक्रमण 
करते हैं, वैसे ही लोक दृष्टि में अचेत हो जाते हैं। परन्तु यही अवस्था - 
है अति जागृति या परम चेतना की, जिनमें हमें: उंनके लोक का दर्शन 
होता है, व उनका दर्शन होता है । सच पूछो तो वही वास्तविक जागृति 
है। सच पूछो तो यही हमारे देवता का लोक है और सनातन है। यही 
वास्तविक संसार है अविनाशी संसार है। यद्यपि वे हमारे लोक में 
भी उतरते हैं, सन्देह नहीं । किन्तु हमें अन्दर तो जाना ही होगा, जहाँ 
हमारा उनका सतत सानिध्य रह सकेगा । 

और मैं तुम्हें फिर बतला रहा हूँ कि तुम्हें परम चेतना-- 
ऐन्सौल्यूट कौन्शसनेस को पाना होगा और मेरा यह कतव्य होगा कि 
मै तुम्है सीमित लोक से उठा कर असीम में प्रवेश कराऊं और देखो, 
यह तुम्हारा पुनीत कतंव्य है भाई, कि तुम इस परम चेतना लोक में 
चलने के लिए तैयारी करते जाओ। और जब हम-तुम ले-देक्रर पिल 
पड़ेंगे तो यह हो ही जायगा । बहिमु खी जीवन से मुंह मोड़ कर तुम 
अन्तमुं खी हो ही रहे हो | अन्तमुख है स्थिर हो जाय तो और अन्दर 
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चलना पड़ेगा। अन्ममुख अवस्था स्वाभाविक और स्थानिक होनो 
चाहिए । मैं अपना पूरा कार्यं करूंगा । अब तुम्हें यह विश्वास हो जाना 
चाहिए । मान लो, मैं इस मार्ग को न भी जानता होऊं तो भी तुम्हारे 
हेतु खोज कर पा ही लू गा परन्तु, मुझे पूरा मागं मालम है। 
'देव्यपराघक्षमापन स्तोत्र' तन्त्र मार्ग की साधना का है। यह 
इलोक मात्र नहीं। इसको सिद्धि होती है। वृहत्‌ सिद्धि होती है । अर्थ 
भी समझ लो । स-अर्थ उच्चारण करो । इसकी सिद्धि होने पर झलक 
स्पष्ट होती हैं तथा दिव्य देवी शक्तियाँ साधक की रक्षा व. उन्हें उन्नत 
व प्रेरित करती हैं। तन्त्र भागं इस स्तोत्र के विना अधूरा है। 
इसके अलावा 'दुर्गासप्तशती' का देवी सूक्त है; या देवी सर्वभूतेषु 
मायारूपेण संस्थिता"''''''''``` नमः आदि आदि, जो हमारे योगमय 
जीवन को, उसकी आकृति को आत्मिक शक्ति में परिवतित करता है। 
इन दोनों में देवी सूक्त पहिले ब 'अपराघस्तोत्र' अन्त में पढ़ा जाता है । 
मुझे अपने पुरश्‍्चरणकाल में इष्ट-साधना में देवी शक्ति की बड़ी मदद 
मिली; अन्यथा देवी-शक्तियाँ साधक को सम्मोहित कर देती हैं, चूंकि 
हम लोगों की मुसाफिरी अन्दर की ओर हो रही है, अतः हमें इन सबकी 
आवश्यकता पड़ेगी ही। कहने का मतलब यह है कि तुम इन्हें मात्र लोक 
नहीं समझना । रहस्य भरी चीजें सरफेस थाने सतह से नहीं समझ 
में आती । 
साधना मन्दिर में सन्त, शास्त्र, गुरु इत्यादि तमाम पवित्र वस्तुएँ 
रहेंगी व आ-जा सकेगी । ध्यान के लिए घेरेदार मसहरी तैयार करनी 
होगी। साधना मन्दिर को मन्दिर की तरह रखो, बेडरूम और गोबर 
घर की तरह नहीं । पूजा के बरतेन चाँदी या पीतल के । 
ध्यान में नींद आने पर आँखे खोल दो, त्राटक करो, या आँखें 
खोल कर प्राणायाम सहित जप; या कोई और कार्यक्रम; जैसे आँख खोल 
कर अन्तमाँन या केन्द्रों में संयम ( याने चित्त-संचार )। यह याद रखो 
कि संयम का अर्थ होता है मन को केन्द्रित करना या 'विंचार-दर्शन' या 
स्तोत्र पाठ! या 'आसन'। तुम ध्यान के बाद की नींद को किसी भी 
उपाय से दूर हटाओ। यह तुम्हारे हित के लिए है। एक बार तुम्हारी 
यह आदत पड़ जाएगी तो इसे तोड़ने में बहुत कठिनाई होगी और यदि 
यह आदत पड़ गई तो तुम्हें पुरी योग-साधना फिर से शुरू करनी पड़ेगी । 
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हाँ जब तुम्हारा यांग में अधिकार मैं करा दू तो तुम जो चाहे कर 
सकते हो । मुझे विशवास दिलाओ कि ध्यान के बाद बाध्य होकर सोना 
तुमने बंद कर दिया । 


नींद कम होती जा रही है, धीरे-धीरे सब ठीक हो जाएगा । ऊपर 
जाने में डरो मत । क्या मैं नहीं हूँ ? 


योगशक्ति की सफाई हो रही है। भरना शेष है। वेराग्य! 
वैराग्य मेरा ध्येय नहीं, लोक संग्रह मेरा ध्येय है-याने अध्यात्म शक्ति 
का लोक-सेवा में सामूहिक सदुपयोग । मेरा संन्यास ९४०३15 का 
आश्रम नहीं, त्याग का प्रतीक नहीं और न संसार को त्याज्य मानने वाला 
है, वरन्‌ त्याग आध्यात्म भाव को जगाकर समाज की विशेष सेवा का 
आर या आश्रम है। इतना जरूर है कि आध्यात्म भाव को जगाने वाले 
साधनों में इसकी (संन्यास भाव) सहायता लेनी ही पड़ती है; क्योंकि 
यह रहस्यमय जीवन को सक्रिय और प्रकाशित करने में मदद देता है 
क्योंकि यह हमें हमारे वृहत्‌ ध्येय की याद दिलाता है। 
भक्त और भगवान दो भी हैं और एक भी । वेसे ही गुण और 
शिष्य दो भी हैं और एक भी। देहबुद्धि में दो हैं। जीव बुद्धि में याने 
आध्यात्मिक चेतना के विचार से अंश-अंशी रूप से हैं। आत्म बुद्धि में 
वे केवल एक ही हैं। यह अन्त में अनुभव में आता है यद्यपि भाव बहुत 
पहले से बना लेना चाहिए। बाइबिल में कहा है, आइ ऐण्ड माइ फादर 
आर वन या खुदाई नूर से आदम जुदा नहीं । 
मतलब यह कि तुममें हममें जो भेद हैं वे भौतिक व मानसिक हैं । 
आत्मा में न भेद था, न है, न होगा । जब तक हम इस लोक में-चेतना 
के स्तर पर हैं, दो रहेंगे जब आलोक में पहुंचेंगे तो 'हम-तुम' का भेद 
नहीं रहेगा । याने अभेद है, था, रहेगा-हमने इसे 7०81186 करना है, रस्सी 
है, थी, रहेगी-हमने लालटेन लाकर इसे 7९818९ करना है कि जब यह 
साँप के रूप में लगी थी तब भी रस्सी ही थी । इसलिए हम अन्दर ओर 
बाहर द्रोत का अनुभव करते हैं यद्यपि एकता ही हमारे अस्तित्व का 
रहस्य है । एकता नित्य है । विभिन्नता कल्पित और अनित्य भावना है 
इसलिए सत्य नहीं, अज्ञान से ही विभिन्नता की प्रतीति होती है। अज्ञान 
का कारण मनुष्य की गलत धारणा है जिससे वह केवल शरीर और मन 
. को ही मनुष्य के तत्व समझ लेता है । 
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तुम्हें यह जानने की जरूरत तहीं कि मैं कौन हूं। तुम अपनी म 
के साथ आगे बढो । सत्य स्वयं तुम्हारे सामने प्रकट होगा । तुम्हें अपना 
भी ज्ञान होगा ओर मेरा भी | सीमित के द्वारा असीमित कँसे जाना जा 
सकेगा । जब तक मन में स्वमानित विश्‍वास, धारणा और सुनी सुनाई 
रटी रटाई चीजें भरी हुयी हैं तब तक सत्य का स्वरूप कंसे झलकेगा ? 
तुम स्वयं तीक्ष्ण बनो और प्रज्ञावान बनो और तब मुझे जान सकोगे और 


सबको भी जानोगे। हि 
शक्तिचालिनी सिद्ध होने से तमोगुण चला जायगा। ऊध्व 
दीर्षासन और चक्रासन भी करो प्राणायाम अभी जितना करते हो करो। 
सितम्बर के बाद दुगुना, नवम्बर में तिगुना, जनवरी में चौगुना फरवरी 
से मई तक घटाते-घटाते नॉरमल में आ जाना । प्लाविनी भी करना 
सिखला दूंगा । 
योगनिद्रा का अभ्यास मैं स्वयं कराऊंगा तथा विस्तार में दीक्षा 
पत्र के साथ भेजू गा। किन्तु उसका परिचय जान लो। शरीर में चौंसठ 
सन्धियाँ होती हैँ। इन सन्धियो में कुछ तो शरीर के ज्वायन्ट्स हैँ 
जिनका सम्बन्ध अनेच्छिक सन्धिस्थानों से है। इन सन्धियों के स्थलों पर 
मानस संचरण करना और उन्हें धीरे-धीरे रिलैक्स करते जाना एवं 
रिलेक्सेशन की क्रिया के द्वारा, संवेदनाओं पर ध्यान के द्वारा पहले 
स्थूल शरीर का अतिक्रमण करना अन्नमय कोष ही नहीं बल्कि, इसी 
पद्धति के द्वारा फिर प्राणमय एवं अन्य. कोषों का भी अतिक्रमण 
करना; यही हैं योगनिद्रा का अर्थ एवं उद्देश्य । : 
चक्र-चालन की क्रिया भी योगनिद्रा के आगे का कोर्स है जो 
'बन्द' है और जिसे मैं व्यक्तिगत रूप से बतलाऊँगा। तब तक चत्रों 
का अध्ययन करो। १ ह को 
योगनिद्रा के और आगे के कोर्स में आता है अनुवृत्ति का 
अभ्यास व दिव्य-दृष्टि के प्रयोग। यह भी कहने की चीज नहीं है। . 
उपरोक्त जितना भी तुमसे बन सके करो । योगनिद्रा की वैज्ञानिक 
क्रिया अवश्य करो, तब ध्यान जल्दी उतरेगा । 5 
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कामना त्याग-विवेक-चित्त की निमंलता-उसके दो रूप- 
संस्कार के बादल-शुद्ध सत्व-्ञान और भक्ति-काया 
कल्प-मौन और अन्तर्सौन 


मुंगेर, २-७-६१. इच्छा त्याग से ही प्राप्ति होती है । जितना 
अधिक वैराग्य धारण करोगे, इच्छा और कामना का त्याग करोगे 
उतने ही अनुपात से आप्तकाम बनोगे । परन्तु, वैराग्य में सच्चाई 
होनी चाहिये, न कि आप्तकाम वनने की छिपी इच्छा'। इस टेकनीक 
को दुनियाँ नहीं जानती, अतः वेराग्य के उपदेश पर भड़क उठती है। 
यह सच हैं कि छाया के पीछे दौड़ने से छाया आगे भागती है, और छाया 
को पीछे कर देने से छाया पीछे-पीछे चलती है। स्वार्थपूणे आसक्ति 
त्यागो तो सब कुछ पाओगे । 

कामना त्याग का अभ्यास करते-करते निष्काम स्वभाव का 
उदय होता है। जब हमारा स्वभाव निष्काम बन जाता है तब हमें 
कामना-त्याग का प्रयास नहीं करना पड़ता। राग से काम, काम से 
कर्म, कमं से फल, फिर से राग द्वेष । यह चक्कर है। 

प्रजा की कामना, सम्पत्ति की कामना, रति की कामना-- 
यह तीन सभी कामनाओं के अधिष्ठान हैं । इनसे ही तमाम इच्छायें 
और पुरुषार्थं पैदा होते हैं; सुख-दुःख भी; चिन्ता-निराशा भी | 
तमाम इन्द्र । इन्हीं में मानव की योगशक्ति दबी पड़ी है । 

विवेक के उदय होते ही कामताओं का लोप हो जाता हैं, कमं 
मात्र रह जाते हैं, चित्त निमेल और शुद्ध सत्व जाग उठता है। तब 
प्रकट होती है योगश क्ति । 


चित्त की निर्मलता अनासक्तिजनित विवेक से उत्पन्न होती है, 
संयम से योगशक्ति को जगाती है और शुद्ध आधार पर प्रतिष्ठित 
करती है। 


चित्त की निर्मलता के दो रूप हैं। पहला है चित्त का 
स्वरूपतः संस्कार रहित हो जाना, जेसे निरभ्र आकाश । यह केवल 
त्रिगुणातीत पुरुष में या गहरे ध्यान में प्रकट होती है। दूसरा रूप 
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है चित्तःभूमि का संस्कारों के आवागमन से अनासक्त बन जाना; 
जैसे उमड़ते घुमड़ते बादलों के बावजूद भी आकाश सदव निविकार 
और यथा पूर्व रहता है। यह अवस्था विवेकजनित अनासक्ति से 
उत्पन्न ` होती है । 

: निर्मलता का पहला रूप तो अभी तुम्हारी पहुँच के परे है। 
दूसरा रूप प्राप्य है। याने तुम संस्कारों, विचारों कठिनाइयों व 
विकारों के आते-जाते रहने पर भी चित्त की निर्मलता को स्थिर रख 
सकते हो। समाज और संसार, कमै व विचार, मित्र व अमित्र, 
सुख व दुःख का प्रभाव संसार में रहने पर चित्त पर तो पड़ेगा ही, परन्तु 
विवेकी पुरुष वैराग्य भाव द्वारा उन प्राप्त संस्कारों को अपनी चित्त- 
भूमिका से वैसे ही हटा देता है, जैसे तेज हवा बादलों को । 

अतः चित्ताकाश पर पड़ते रहने वाले संस्कारों को उड़ा फेकने के 
लिए वैराग्य भाव की जरूरत है। अधिकांश लोग प्राप्त संस्कारों 
पर उषेड़बुन करते हैं। ऐसे लोग भी हैं जो प्राप्त संस्कारों से 
प्रभावित होकर कमं करने पर बाध्य हो जाते हैं। परन्तु वेराग्यवान्‌ 
साधक चित्ताकाहा पर पड़ने वाले पल प्रतिपल की छापों को साक्षी 
भाव से आते-जाते देखता है। तभी वह शुद्ध सत्व को अविरल 
बनाए रखता है | | 

यही है अन्तरंग साधना । अम्यास करते-करते प्राप्त होती है। 
इससे जन्मान्तरीय मानस की सफाई होती है। हमारी बहिरंग साधना 
की सफलता इसकी सफाई के अनुपात से होती है। यदि इसकी सफाई 
हो गई तो योग साधना का फल अपेक्षाकृत जल्दी मिलता है। 

शुद्ध सत्व वह अवस्था है, जिसमें साधक आने-जाने वाले प्रभावों 
को ग्रहण, संचित और आत्मसात्‌ नहीं करता । इस अवस्था में प्रिय- 
अप्रिय का बोध रहता है, पर असर नहीं होता। यथा सत्य का वोध 
रहता है पर प्रभाव नहीं। कदाचित्‌ असर पड़ भी गया तो वह ठहरता 
नहीं । यदि कुछ देर ठहर भी गया तो प्रतिक्रिया नहीं लाता। 
यदि प्रतिक्रिया भी हो गई तो वह निर्मलता के विकास व लोक-संग्रह के 
पक्ष में ही होती है । 

शुद्ध सत्व पर देवलोक की छाया पड़ती है, पूर्वापर झलकता है । 
धारणा, ध्यान और समाधि द्वारा नि्मेलता की प्राप्ति तथा वैराग्य द्वारा 
उस निमंलता को अक्षुण्ण बनाना पड़ता है । 
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शिष्य व गुरु, भक्त व भगवान्‌, नदी व सागर, भक्ति व ज्ञान 
के भाव, कर्म व विचार पारस्परिक होते हैं। भक्त तो आत्म निवेदन 
करता ही है। शिष्य अपने कर्म, विचार व संकल्प गुरु चरणों में घर 
देता है और गुरु भी अपना सर्वस्व शिष्य को समर्पित कर देते हैं। जेसे 
नदी समुद्र में समा जाती है; बदले में समुद्र नदी से मिलने वादलों के 
यान पर जाता है। यदपि नदी का परम आयतन समुद्र हैं, तो भी 
पारस्परिक कर्तव्यों की परिपाटी को निभाने के लिए समुद्र नदी के घर 
उड़ कर जाता ही है। वेसे ही भक्ति की परिणति ज्ञान में होगी ही, तो 
भी ज्ञान भवित के सम्मुख अपने को भक्तिमय ही बना देता है। यहाँ 
पर अहँ के भाव में व्यक्तित्व का प्रश्‍न तो रहता ही नहीं, अतः पारस्परिक 
आत्मनिवेदन हो ही जाता है। जीव के अहंकार के मिट जाने पर 
अद्वैत भाव का उदय होता है, लोक-संयम मिटते, अज्ञान भागता और 
एक सत्य रह जाता है। 


कुछ दिन मेरे साथ रहकर हठयोग का अभ्यास कर लो, सब 
समझ में आं जायगा । कायाकल्प की क्रिया ठहर कर सीखो । चाय, 
चटनी एकदम छोड़ दो , जब तक कुछ काल तक कुछ शर्तों का पालन 
नहीं हो जाता, तब तक कायाकल्प को बात मत उठाओ । खेचरी मुद्रा 


भी ठीक समय पर बतलाई जाएगी, किन्तु जड़ समाधि का मार्ग मत 
पकड़ो । न समाधि में जल्दीबाजी ही । 


सौन और अन्तर्मोन 


मौन धारण करो । अन्तमाँन ही मौन की सच्ची परिभाषा है। 
स्लेट पाटी वाला मौन, मौन नहीं, और न वाणी का मौन ही मौन है । 
अन्तान में विचार के स्पन्दन थामे जाते हैं, जो बाद में थम जाते हैं । 
मन के अन्दर जो विचार आते हैं उन्हें अन्तर कोलाहल कहने से अन्त- 
माँन का अर्थ स्पष्ट हो जायगा । अन्तर कोलाहल में आत्मा का अनुभव 
नहीं होता । अन्तमा से आत्मा का साक्षात्कार होता है । 

अन्तमौंन के प्रधान तरीके यह हैं-प्रथम अपने मन में आने, 
जाने, जागने मिटने वाले प्रत्येक विचार को दर्शक की तरह देखना; 
दूसरा तरीका है किसी एक विचार के प्रवेश के बाद उसे हटा कर 
शन्य शूमि में उतारना, तीसरा तरीका है एक सिलसिले से कई केन्द्रों 
पर एक ही विचार कर मन को उन पर घुमाते जाना, चौथा तरीका है 
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सतत सतक रहकर शुन्य भूमिका को उतार लाना और पाँचवां तरीका है 
पूर्ण विरक्ति जगाकर उदासीन हो जाना। 

- यद्यपि अन्तमाँन की पूरी प्रक्रिया और भी लम्बी है, किन्तु 
तुमने किसी एक टेकनीक से निविचार बनना सीखना होगा। यदि 
अन्तमौन की एक ही युक्ति हाथ में आ जाय तो सुषुम्ना के प्रवाह 
काल में अन्तमाँन सरल हो जाता है। प्राणायाम के बाद और थकावट 
के बाद भी जिस जगह आराम सुख संतोष व आह्वाद की प्राप्ति हो, 
वहाँ अन्तमाँन ठीक से सघता है । 

अन्तमौँन के सिद्ध हो जाने पर आकाशवाणी सुनाई देती है, 
देश और काल के परदे हट जाते हैं और सात्विकता के अनुपात से 
गरिमा जागती है। 

कोलाहल के बीच और समूह में अन्तमाँन जल्दी सघता है । 

अन्तमाँन याने पूर्ण निविचार अवस्था धीरे-धीरे तीनों लोकों 
(स्थूल, सूक्ष्म और कारण) में व्याप्त हो जाती है। कारण शरीर तक 
अन्तमाँन के व्याप्त हो जाने से लोक-वासना का लय होने लगता है 
और द्वैत ज्ञान मिट जाता है। 

अन्तमाँन के प्रयोग गुप्त माने जाते हैं। गुरु शिष्य परम्परा में 
समय आने पर बतलाऊंगा । 


 —Rs— 
साधना पहले, सेवा पीछे 


पटना, ४-७-६१. साधना पहिले। लोक सेवा की बातें पीछे। 
अपनी मोटर की मरम्मत कर लो। तभी वह सड़कों पर दौड़ सकेगी । 
अभी लोक संग्रह नहीं। इन सब चीजों को किनारे रखकर साधना की 
अग्नि में पहले तपो । 
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0 २ “पाई 


साधना और सेवा-गुरु को तोलना-इष्ट का भाव, स्मृति और 
सुरति-अनुष्ठान- मंत्र जप-साधना में तेजी-चेतना कें 
विभिन्न स्वरुप-तमोगुण से निद्रा-तीन गुण-अध्यात्म 


ही लक्ष्य-साधना को शते 


मु गेरे, १०-७-६१. दीक्षा लेने के बाद भी गुरु को तोलना समय 
गवाना है। यह काम पहिले ही हो जाना चाहिए था। शिष्य कभी भी 
गुरु को तब तक नहीं जान सकता, जब तक वहं अद्वैत की निष्ठा नहीं 
पा लेता | यदि तुम्हें जरा भी सन्देह हो तो बिना किसी हिचक के 
अपना मार्ग बदल लो । अलोक धर्म में दोनों शरीर और मन से ऊपर 
उठ कर अद्वैत भाव से रहते हैं। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने निश्चय 
को खूब समझ लो। तुम्हारा शिष्यत्व बहुत ऊँचा है। तुम्हें मेरा 
विश्वास प्राप्त करना है अतः अच्छी तरह सोच-समझ कर निश्‍चय क्रो । 

इष्ट का भाव व स्मृति अन्तमुंख होने की प्रस्तावनाएंँ हैं । पहले 
स्मृति, फिर भाव। परन्तु स्मृति का अवतरण एक बार और भाव के 
बाद होना चाहिए। तभी सुरति के महल में पहुँच सकोगे । और 
लोगों में स्मृति के बाद भाव और उसके बाद विक्षेप होता है। विक्षेप 
को रोकने के लिए ही स्मृति की पुनरावृत्ति करनी चाहिए । करते-करते 
कहीं पर उसे एक दम मो ' दो और रूप में रम जाओ। याने 'भाव-स्मृति 
को तीब्र कर एकाएक रूप में डूब जाओ। 

अनुष्ठान: में मुख्य हैं-मंत्र-जप, इष्ट का ध्यान, त्राटक और 
गुरु स्मरण । विक्षेप होता है तो होने दो। मंत्र के अनुज्ठान से दिव्य 
शक्तियों का केंत्र निर्मल बनता है | मंत्र-अनुष्ठान में त्रिविध जप, चतुर्थ 
में जप, त्राटक सहित जप, धारणा सहित-जप, कण्ठगत जप, नाभि में 
जप, 'न्रिकुटी पर जप, मंत्र रूप पर ध्यान सहित जप और मंत्र के 
. मानसिक स्पन्दनों पर ध्यान सहित जप करो--इसी क्रम से । विक्षेप 
एकदम रुक जाएगा । 


लम्बी 9/६१९७ के लिये उपरोक्त तरीके से जप करने के बाद माला 
छोड़ कर तालयुक्त जप, कुम्भक में जप, भ्रामरी में जप, श्रुत-जप, तानपूरे 
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पर जप, घंटी पर जप, योनिमुद्रा में जप, हल्के नगाड़े पर जप करते 
हुये दित-रात जप किया जा सकता है। तंत्र शास्त्र में और भी कई 
तरीके हैं जो जप के परम्परा में ही दिये जाते हैं। मैं चाहता हू कि तुम 
क्रमशः एक-एक तरीके का जप करो और धीरे-धीरे सभी का प्रयोग 
कर लो । बाद में बटाते-चटाते कंसो एक पद्धति पर अटक जाओ। 
जप की अवधि बराबर उतनी ही रहेगी। अनुष्ठान की रूप-रेखा इसी 
प्रकार बनाओ । 

न परास्त बिश्वास, न परिस्थितियों को मजबूरी से, . 
स्वाभाविक प्रगति से साधना होनी चाहिये । प्रकृति बदले में धीरे-धीरे 
साधना करने की मजबूरियाँ पैदा करती है, क्योंकि प्रत्येक साधक 
आरम्भ में तेजी से भाभना चाहता है। प्रकृति का रेग्यूलेटर साधक का 
हित साधता है, अन्यथा साधक झोंक में जाता है। झोंक में लक्ष्य तो 
मिलता है, पर दूसरों को लक्ष्य तक ले जाने की स्थिति नहीं रहती। 
जबकि धीरे-धीरे लक्ष्य भी मिलता है और लक्ष्य तक ले जाने की 
योग्यता भी । 

परम चेतना को, जो तुम्हारे ही अन्दर है, पाने के लिये तीन 
चेतनाएँ खोनी पड़ती हैं। स्थूल की चेतना को खोना है, मानस की 
चेतना को खोना है, अचेतन की चेतना को खोना है। इन तीनों को 
खोने के बाद चोथी चेतना प्रकट होती है, जिसके प्रकाश में तुम प्रकाश 
के रूप में पाने को देखोगे । 1 

स्थूल चेतना तो एक 97080 ९7 है । इसके कई स्तर होते हैं । 
वे हैं इन्द्रियानुभूति के स्तर। मानस चेतना के भी पाँच स्तर हैं। वे 
हैं चित्त की वृत्तियाँ। अचेतन-चेतना में स्थूल व मानस चेतनाए बीज 
रूप हो जाती हैं। केवल अहं रहता है। इसी अचेतन-चेतना को पार 
करने पर परम चेतना प्राप्त होती है। याने अचेतन-चेतना व परम- 
चेतना में केवल एक अन्तर है। वह यह कि अचेतन'में तमोगुणजन्य 
अज्ञान है, जब कि परम चेतना में सतोगुणजन्य ज्ञान। ध्यान के बाद 
तुम्हें नींद आती है तमोगुण के कारण । यदि सतोगुणी बनोगे तो 
निद्रालोक के बदले तुम चेतना के लोक में पहुँचोगे । परन्तु, तमोगुण 
को दिशान्तर करने के लिये उसे सत्व से नहीं दबाते; वरन्‌ रजोगुण 
से मारते हैं और रजोगुण को बदलते हैं सत्व में। अतः ध्यान में 

तमोगुण प्रकट हो तो उसे रजोगुण से मारो; तब ध्यान करो। साधना 
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की सफलता की एक ही टेकनीक है। वह है सतोगुण । खाने, पीने, 
सोचने, देखने, मिलने-जुलने, बोलने और निइचय करने में ऐसा 
तरीका कि सुख, योग, प्रकाश, ज्ञान हल्कापन, निर्मलता व शान्ति का 
ही अनुशव हो । 

तुम्हारी साधना इसलिये नहीं कि तुम गुरु से वचनबद्ध हो, 
बल्कि इसलिये कि तुम आध्यात्मिक जीवन को ऊँचाई तक पहुँच 
सको और अपनी आत्मा का ज्ञान स्वयं प्राप्त कर सको । तुम्हारा आत्म- 
निवेदन मेरे प्रति आसक्ति नहीं, वरन्‌ ऊँचाई तक पहुँचने के लिये 
एक आधार हे । 

जैसे-जैसे तुम सूक्ष्म लोक में उतरोगे, वेसे-वेसे रूप व वार्ता 
स्पष्ट होती जायेगी। जरूरत है गहराई की, लय और आन्तरिक 
तन्मयता की । भक्ति की प्रथम सीमा को लांघते ही रूप व वार्ता व शब्द 
स्पष्ट होते जायँगे । Devotion is not only an emotion; it is 
the mergiag of every emotion into a homogeneous idea. 
(भक्ति एक भावना नहीं, वरन्‌ एक लक्ष्य में सब भावनाओं को लय 
कर देने का नाम भक्ति है। 

अमी कुछ काल तक सारी साधनाए' अकेले करो। समय आने 
पर मैं आगे का अभ्यास बतलाऊंगा । परन्तु विशवासपात्रता सिद्ध होने 
तक मैं पूरा अभ्यास नहीं कराऊँगा। ध्यान के अलावा भी और कई 
बातें हैं जिन्हें तुमने कभी नहीं पढ़ा होगा। तांत्रिक पुजाएँ सस्ती नहीं। 
तुम अखण्डाकार वृत्ति सिद्ध कर लो तो: मैं स्वयं तुम्हारे दरवाजे पर 
आकर तुम्हें सारे अभ्यास बतलाउँगा। परन्तु शास्त्रों द्वारा निश्चित 
शर्तों के पूरा हो जाने पर ही । 


= 
गोपियाँ कौन ?-प्रत्याहार के दो वगं-प्रभाव सुर्कित और सूक्ष्म 
प्रवेश-प्रत्याहार के साधन-साधना और निभयता-कुण्डलिनी के 
अन्य नाम-योगशक्ति और योग-चक्र-चेतना को नक्याँ, नाड़ियाँ 


मु'गेर, १७-७-६१. जिस तरह गोपियाँ कृष्ण की बंशी सुन, 
गोपों को छोड़ कर रास के लिए चली गयीं थीं, उसी तरह इन्द्रियों को 
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भी विषयों को छोड़ कर अन्तमुंख होना पड़ता है । विषय पाँच हैं-शब्द, 
स्पर्श, रूप, रस, गन्ध-जिनके अनुभत्रों को बहिमु खता कहते हैं। जब 
हमारा मन इन विषयों से विरत होकर रहता है, उस समय इष्टदेव 
उतरते हैं। अब इष्टदेव को उतारने के लिए परदों को उठाना पड़ंगा। 
इसी क्रिया को कहते हैं प्रत्याहार, जिसकी सफलता पर ही धारणा 
औरः ध्यान खिलते हैं । इष्ट का रूप कभी तो आ जाता है, कभी नहीं 
आता | क्यों? यही कि परदा उठा रहा तो रूप दिखता है, अन्यथा 
नहीं । अतः सीधे ध्यान करने के बदले प्रत्याहार की सभी साधनाएँ 
कर लो। अर्थात्‌ ५५ मिनट प्रत्याहार की साधना के बाद यदि इष्ट की 
झलक ५ मिनट भी मिले तो ६० मिनट के असफल ध्यान से तो अच्छा 
ही है । अतः योगनिद्रा और पृद्यासन-दोतों में प्रत्याहार को साधो । 


प्रत्याहार के टोटल तरीकों को दो वर्गों में विभाजित किया जाय । 
एक तो मानस पर पड़ने वाले आसक्तिजन्य प्रभावों को विवेक से रोका 
जाय कि मानस पर संस्कार पड़े ही नहीं; और यदि पड़ं भी तो तुरन्त 
मिट जायें । मानस को प्रभाव मुक्त बनाना एक टेकनीक है। कुछ 
नहीं करना पड़ता कुछ नहीं सोचना पड़ता। कुछ नहीं मानना पड़ता । 
कुछ नहीं सुलझाना पढ़ता । प्रत्येक प्रभाव को भावना के रूप में जान 
कर अपने को हटा लेना पड़ता है। तुरन्त न हो सके तो कुछ देर 
के बाद । जिनसे मन के विचार प्रभावित हों, उन्हें कहते हैं संस्कार । 
तुम्हें कुछ ऐसा ही स्वभाव बना लेना पड़ेगा कि इस संसार में सब कुछ 
सुनने समझने पर भी कुछ न माननां, जिससे तुम्हारा सूक्ष्म लोक निर्मल 
होता जाय । जो साधक इनदरों से प्रभावित होता-है और जिसके मन में 
घटनाओं के आघातों से प्रकम्पन जागते हैं, उस साधक को ध्यान में 
संस्कारों का ही साक्षात्कार होगा। यदि टोटल प्रभावों से मुक्त बनना 
सम्भव न हो तो एक ऐसे प्रभाव को प्रधान बनालो, जिनके कारण 
तुम्हारा मन अन्य प्रभावों को ग्रहण ही न करे। तो प्रभाव-मुक्त वनना 
एक वरग है प्रत्याहार का, जिसे हासिल करने के लिए विवेक, वेराग्य 
क्षमता, इन्द्रिय निग्रह, उदासीनता, सहिष्णुता, श्रद्धा व संशय रहित 
बुद्धि तथा इष्ट-द्शेन की उन्मत्त लगन--ये तरीके हैं । 


दूसरा वर्ग है, इन्द्रियों को तत्तद्‌-अनुभूति-क्षेत्रों से लौटा कर सुक्ष्म 
लोक में प्रवेश कराना, याने बाहरी अनुभूतियों से उन्हें विरत करना, 
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सुक्ष्म बनाना, अन्तमु ख करना व लथ कर देना | यह हो जाने से मन 
जल्दी ही घ्येय को धारण कर लेता है। कर 


तुम ध्यान में बेठते हो तो तुम्हें शब्द, रूप, रसादि का अनुभव 
होता है। जैसे-जैसे ध्यान लगता है, वेसे-बैसे यह संवेदनायें क्षीण होती 
जाती हैं। अन्त में लुप्त भी। ऐसा अनुभव सोने की क्रिया में जैसे 
रोजाना होता है, ऐसे ही ध्यान में भी होना चाहिए। याद रखो कि 
इन्द्रिय लय पर ध्यान टिका है। अतः दूसरे वर्ग के प्रत्याहार की साधनाएँ 
वे हैं, जिनके अभ्यास से तुम अन्दर जाते हो। वे ये हैं-- 
१. आसन करते समय जिस जगह जोर पड़ता हो वहाँ की 
संवेदनाओं को अनुभवगत करना। 
२. शवासन में शरीर चक्र, त्रिकुटीचक्र तथा अन्य सभी चक्रों 
पर मानस-संचार करना । - 
३. सुखपूर्वंक प्राणायाम में पहले केवल पूरक व रेचक, फिर 
कुम्भक भी । साथ में मंत्र जप भी करना । 
४. प्राणायाम में रवास-प्रश्यास के बाद कुम्भक में इष्ट रूप को 
उतारना । 
- भ्रामरी में गु जन पर ध्यान व नादानुसंधान करना । 
« चतुर्थ में जप करना । 
- तालयुक्त जप करना । , 
« पिछले पत्रों में बतलाए गए क्रमों से जप साधना करना । 
&. षट्-चक्रो पर धारणा करना । 
१०, शाम्भवी मुद्रा और त्रिकुटी में ध्यान करना । 
११. नासिकाग्र दृष्टि व त्रिकुटी में ध्यान करना । 
१२. भ्रामरी करते हुए रूप पर त्राटक; फिर अन्तर-ध्यान करना । 
१३. आसन में ही शिथिलीकरण करते हुए ध्यान करना । 
१४. शुद्ध ध्यान की क्रिया करना । 
इनके एक-एक राउंड में पूरे तीन घंटे लगते हैं। तुम सबकी 
थोड़ी सी प्रेक्टिस भी कर लो तो मैं क्रमवार कई घंटे एक साथ 
कराऊंगा । सब क्रियायें एक साथ न भी हों तो भीबारी-बारी से 
सबसे परिचित हो जाओ, ताकि बाद में personal trainin के 
समय केवल हिन्ट (संकेत) देने से काम चल जाय। योगनिद्रा की 
तमाम क्रियायें, जपयोग की तमाम भूमिकायें, नादानुसंघान की टेकनीक, 
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भुकुटी-दृष्टि, नासिकाग्र-दृष्टि इत्यादि का अभ्यास पूरा कर लो। 
साथ-साथ सूलबन्ध, जालन्धर, उड्डयन, अङ्विनी-मुद्रा, महामुद्रा 
आदि बन्ध व मुद्राओं का अभ्यास भी थोड़ा-थोड़ा; शक्तिचालिनी 
जरूर। अपने को. एक बार टोटल क्रियाओं से पूर्णे परिचित बना 
लो तो मेरा काम शुरू होगा। अतः समझ क याद कर, मेरी कही 
व कराई व लिखी तमाम क्रियाओं को हृदयंगम क" लो। 

निर्भय बनो । डरपोकों को योगशक्ति नहीं मिलती । तुममें £९a1- 
८०७९ है । भला तब क्या मिलेगा ? भय के संस्कार योगशक्ति. केः 
जागरण में बिघ्न हैं। लोक का भय व अलोक का भय, दुष्ट का भय व 
अदष्ट का भय, स्थूल का भय व सूक्ष्म का भय, प्राष्ति का भय व अप्राप्त 
का भय, देव का भय व असुर का भय, जीवन का भय व मृत्यु का भय, 
मोह का भय व द्वेष का भय, मेरी प्रार्थना है चले जायें। क्योंकि भय 
सदैव एक मान्यता है, व्यक्तित्व की कुण्ठा है, और इस अद्भुत संसार सें 
कोई भी भय के प्रभावों से मुक्त नहीं । और, एक साधक को, जो योगशक्ति 
को जगाने गया, भयभीत होने से क्या मिलेगा ? हे साधक, पूर्ण निर्भय बन 
सके तो इस मार्ग पर चल | नहीं तो अभी भी समय है, लौट जा, एकदम 
लौट जा, तुरन्त लौट .जा। क्योंकि मक्खी से डरने वाला शेर की 
माँद में से नहीं गुजर सकेगा। मानवीय बिडम्बनाओं, नश्वर 
मान्यताओं व मूर्ख भावनाओं से कॉपने वाला अपार्थिव, अविनाशी 
ब ज्ञानमय लोकों में कैसे ठहरेगा। बच्चे ! जब सिर पर पत्थर 
बरसे, अटल रहना। योगी! लोक व अलोक के प्रभाव भी पीटें 
तो भी अटल रहना । कीचड़ में कमल बनकर जीना, शिरीष के 
वृक्ष की तरह मस्त व अवधूत 1 यदि चलना हो तो चलो इस मागे 
पर, जिसमें कोई सहारा सिवाय आत्मा के नहीं मिलेगा । कह दो 
अपने संस्कारों से-hand ०11. | 


कुण्डलिनी का दूसरा नाम है योग-शक्तिं । इसके और नाम भी 
हैं, जैसे पुरुष,. गोविन्द, काली, विष्णु, सीता इत्यादि । 


- . यह व्यक्ति के अन्दर को प्रसुप्त योगःप्रतिभा है । अर्थात्‌ यौगिक 
योग्यता । बुद्धि का स्थान मस्तिष्क, भावनाओ का हृदय और योग 
प्रतिभा का मूलाधार में। जिस तरह बुद्धि के विकास व भावनाओं 
के विकास के रास्ते संसार में हैं, वेसे ही योग-प्रतिभा के विकास का 
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मागे योग-साधना है। बुद्धि के विकास से इन्द्रियाँ प्रभावित होती हैं, 
भावनाओं के विकास से अन्तःकरण । वैसे ही योगशक्ति के जागरण से 
सहस्रार चक्र में शिव नेत्र । यह सह्रदल कमल के बीच ज्योति रूप 
में स्थित है । योग-शक्ति . के जाग जाने से यह चक्र गतिशील होने लगता 
है । अतः याद रखो मूलाधार प्रथम केन्द्र है 4 सहस्रार अन्तिम । योग- 
शक्ति (देवी) मूलाधार में है और योग-दृष्टि (शिव) सहस्रार में। 
स्वाधिष्ठान, अनाहत, मणिपुर, आज्ञा ये चार चक्र, जो मेरुदण्ड में नाभि, 
हृदय, कण्ठ व भृकुटी के स्तर पर हैं, गतिशील योग-शक्तिके स्टेशन जैसे 
हैं । योगियों के अनुसार इन चक्रों का आकार कमल की तरह है, इनके 
बीजमंत्र हैं, इनके देवता हैं, इनके वर्ण भी हैँ। स्वर और व्यंजनों का 
उद्भव इन्हीं चक्रों से होता है । ये ही चक्र नाद के उद्गम हूँ । 

प्रत्येक चक्र से नाड़ी-जाल की निकासी हुई है। ये नाड़ी-जाल 
चेतना की नदियाँ हैं, जिनसे चेतना का उद्भव, विस्तार व लय होता है। 
इन्हीं मार्गों से जीव की चेतना बहिमु'ख व अन्तमु'ख होती है। रात्रि को 
इन्हीं नाड़ियों से चेतना लौटती है और प्रातः इन्हीं भागों से फेलती है । 
समस्त शरीर में नाड़ी-जाल प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से इन चक्रों से जुड़ा 
है । जैसे-जैसे योग-शक्ति जाग कर आरोहण करती व तत्तद्‌ चक्रों का 
संक्रमण करती है, वैसे-वेसे यह नाड़ी-जाल उसके प्रभाव का विस्तार 
करने लग जाते हँ । योग-शक्ति का प्रभाव प्रत्येक चक्र पर अलग-अलग 
होता है। अतः तत्तद्‌ चक्रों से निकलने वाली नाड़ियाँ उन-उन प्रभावों 
को भी अभिव्यक्त कर पाती हैं। चूंकि ये नाड़ियाँ चेतना की शक्ति को 
इन्द्रियों के माध्यम से व्यक्त करती हैं, इसलिए तत्तद चक्र से होने वाले 
योग-शक्ति के प्रभाव भी इन्द्रियों के माध्यम से व्यक्त होते हैं । 

योग-शक्ति के आरोहण मार्ग का नाम है सुषुम्ना, जो ब्रह्म चक्र से 
शुरु होकर ब्रह्म रंध तक जाती है। इसी में चक्र व उनके आधार स्थित हैं। 

` ` इड़ा प्राणवाहिनी और पिंगला विचारवाहिनी नाडियाँ हैं, जिनके 

योग को हठ योग (ह+) कहते हैं। याने विचार और प्राणों का एक 
दूसरे में समा जाना । यही समाधि है । आसन, प्राणायाम, मुद्रा, बन्ध, 
हठयोग के. अलावा भक्ति, ध्यान, जप, निष्काम सेवा से भी समाधि 
लग जाती है। 
. यह तो हुई भूमिका । असल तो अभ्यास है मैं कुण्डलिनी के 
बारे में और भी बतलाऊंगा, जब समय आएगा । ४48 क 
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इष्ट का लोक-इष्टदेव की प्राप्ति का उपाय-सहज 
सुसिरन क्या है ?-हरीतकी और दूध का सेवन--ब्रह्मचय- 
साधक को योग्यता--अन्दर जाने को प्रक्रिया--सहज समाधि 
में प्राण-ध्यान में धैर्य-ध्यान और समाधि का रहस्प-- 


इच्छापुति-श्रगति का द्वार रुद्ध-गुरुदैव का प्रण म 

तुम जो कुछ करते हो, वह इन्द्रियों व मन के धर्म हैं। उनमें 
लिप्त न होओ। प्रत्येक कार्य अनासक्त भाव से करो, ताकि वह कम 
संस्कार बन कर ध्यान में बिघ्न न लाये। प्रभाव पेदा करने वाले कर्मो 
से ध्यान में अन्तद्‌ श्य उत्पन्न होते हैं । 

आसन दृढ़ कर लो। इष्ट की घारणा करो और करते जाओ। 
यदि लुप्त हो जाय तो फिर-फिर कर लाओ। यदि इष्ट से परम प्रेम व 
अनन्य योग की भावना है तो आयेगा । नहीं तो नहीं। जिनके मन में 
इष्ट के प्रति उमड़ती हुई मिलने की भावना नहीं होगी, ते देवलोक में 
भटका दिए जायेंगे। वहाँ से वे वापस आ जायेंगे। किन्तु विकलता व 
विरह की भावना हो जाय तो इष्ट की चेतना देवलोक में वर्तमान रह 
कर भक्त को और आगे जाती है। 

यदि किसी तरह साधक देवलोक के पार चला भी गया तो धूम्र में 
प्रवेश कर खो जाता है-आगे नहीं बढ़ता, वापस आ जाता है। 

किन्तु इष्ट की व्याकुलता को नहीं सह सकने वाला साधक धूम्र 
में भी यदा-कदा इष्ट की झाँकी पाता हुआ आगे बढ़ता है। 

यह लोक तीब्र और गहन है। यहाँ से आगे जाना दुर्गम है । इसमें 
अज्ञान की नींद आ जाती है। साधक फिर देवलोक से होते हुए वापस 
आ जाता है। 

किन्तु इष्ट के प्रति ऐसा भाव आ जाय जैसे कामी को आता है तो 
साधक इस लोक में भी इष्ट-चेतना को बनाए रखता है। 

यदि इष्ट-चेतना बराबर बनी रहे तो अज्ञानमय लोक भी पीछे 
छुट जाते हैँ । अब साधक सत्य-चेतना के लोक में उतरता है जहाँ उसके 
इष्ट उसके सामने सत्य स्वरूप में आकर मिलते हैं । 
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वह लोक, अनुभव में वैसा है, जैसे यह जागृत लोक । किन्तु यह 
क्षणिक है वह सनातन । वहाँ ऐसा ही लगता है, जेसा यहाँ लगता है। 
किन्तु यह देह संघातजन्य है वह ज्ञानजन्य । 
किन्तु, जिसमें अपने इष्ट के प्रति आस्था के साथ परम प्रेम 
स्वरूप भक्ति नहीं होती, उसे बीच से ही लौटना पड़ता है। जो साधक 
अपने इष्ट के लिये तन-मन-धन बिसारने की हिम्मत नहीं रखता, 
उसे भी लौटना पड़ेगा। जो साधक इष्ट को अपना Part time 
companion (अल्प-सामयिक संगी) मानता है, उसे. भी लौटना 
पड़ेगा । जिस साधक को प्रत्येक श्‍वास, प्रत्येक गति, प्रत्येक मति मैं इष्ट 
की भावना नहीं जागती, उसे भी लौटना पड़ेगा । 
किन्तु जो यह कहता है कि मैं दुनियाँ के कार्यं केवल दिखावे के 
लिये करता हँ-दिल तो मेरा दूसरी जगह है, वही आगे जाता है । जिसके 
मन में भक्ति खिल उठी हो, वह बिना कुछ किये भी उसे पायेगा । 
इन्द्रियों के घमं हो रहे हैं। मन को शान्त रखो । संकल्प-विकल्प 
से उठो सोचो मत। अन्तमाँन। संसार के प्रति उदासीन, आत्मा के 
प्रति सचेत । प्रम्‌ का रूप होता है। उनसे मिलना भी होता है। उनसे 
बातें भी होती हैं, उनसे मार्ग भी मिलता है। 
संसार के सम्बन्ध दिखाने के हैं। यह सम्बन्ध है अतः निभाना 
पड़ता है । जैसे यात्री वैसे हम । यह रेलगाड़ी । आत्मा में इष्ट को उतारे 
बिना मरोगे या जियोगे तो व्यर्थ । 
याद तो सभी जगह हो जाती है। कमं सुमिरन में बिघ्न नहीं, 
कमी है परम प्रेमी की, जिसके बिना सहज सुमिरन हो ही नहीं सकता। | 
हम उसी को सहज भाव से सुमिरने लगते हैं, जिसके प्रति परम प्रेम व 
अनुराग हो । ऐसे सुमिरन में न कर्म विघ्न है, न निद्रा ही । 
हम उसी को सहज भाव से सुमिरने लगते हैं, जिसके प्रति अपने 
से अधिक अनुराग हो । es 
सहज सुमिर॑न के लिये सबसे पहले भावना के इष्टदेव को समझ 
लो। यदि संसार तुम्हारी भावनाओं का इष्टदेव हुआ तो उसका सहज 
सुमिरन होगा । यदि पति तुम्हारी भावनाओं का इष्ट हुआ तो उसका, 
यदि धन या फैशन तुम्हारी भावनाओं का इष्ट हुआ तो उसका | . 
` _ कौन इष्टदेव है हमारा ? इसे जानने के लिये सोचो कि किसकी 
याद सहज ही आती रहती है । सहज सुमिरन जिसका हो रहा है; वही 
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हमारी भावनाओं का इष्टदेव है। सहज सुमिरन जिसका हो रहा बही 
ध्यान में जागेगा । यदि प्रभु तो प्रमु, घन तो घन, उत तो पुत्र-सहज 
सुमिरन के आधार पर ही ध्यान हुआ करता है । 
यदि ध्यान में प्रभु को चाहो तो उसी का सहज सुमिरन करो । 
सहज सुमिरन की युक्ति है परम प्रेम ही पहले सकाम, फिर निष्काम । 
प्रभ का रूप मनोहर है । प्रभु की दृष्टि सुन्दर है। प्रभु का स्पश 
सुखदायी है । प्रभु की वाणी मोहक है। प्रभु का संसग पवित्र है। प्रभु 
का भाव स्नेहमय है । प्रभु की कृपा अहैतुकी है। प्रभु के वस्त्र दिव्य हैं । 
प्रम की चाल कलामय है । प्रभु का प्रेम पूर्ण है। प्रभु की नाक सुन्दर है। 
प्रभ का प्रत्येक अंग मन को लुभाने वाला है। मुझे अपने प्रभु की प्रत्येक 
गति से अनुराग व आकर्षण हो जाना चाहिये । इतना कि स्वयं को भूल 
जाऊँ। यह है इष्ट प्राप्ति का उपाय । 
रोगी को छोटी हरीतकी का सेवन सप्ताह में कम से कम दो बार 
तो अवश्य करना चाहिये । 
तीन या पाँच हरीतकी रात के भोजन के दो घंटे के बाद चबा ली 
जायें या प्रात: चारे बजे ही तीन या चार हरीतकी ले ली जायें, पाहिले । 
सप्ताह में तीन बार । फिर सप्ताह में दो बार फिर सप्ताह में एक बार । 
साधक को दूध प्रातः लेना चाहिये। न कि रात को । कहते हैं 
योगी को सुबह, भोगी को रात को दूध के सेवन से पुष्टि मिलती है । 
साधक की सबसे बड़ी साधना है ब्रह्मचयं-मनसा, वाचा व 
कर्मणा । इसी से ओज बनता-बिगड़ता है। ओज याने spiritual- 
705९7. यह कहने से नहीं, ज्ञानपुवंक समझने से होता है। ब्रह्वाचयं 
सेवन आदत हो जाती है कुछ काल तक साधना करनी पड़ती है। विषयी' 
को वह पद प्राप्त नहीं होगा । 
शब्दों के प्रति राग-विराग हो । स्पशो के प्रति राग-विराग हो । 
रूप के प्रति राग-विराग हो। रस के प्रति राग-विराग हो। गन्ध के 
प्रति राग-विराग हो तो साधक ठूठ ही रह जाता है । 
जो मधुरता चाहता है वह साधक नहीं। जो मोहित हो जाता है 
वह साधक नहीं । जो प्रभावित हो जाता है वह साधक नहीं । जो आसक्त 
है, प्रशंसा का इच्छुक है, अहित करता व हित की चाह रखता है, वह 
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ठहर कर लौट जायेगा, क्योंकि यह मार्ग उदासीनों के लिये याने मस्तों 
के लिये याने प्रेमियों के लिये खुला है । 

आसन में बैठ जाने पर सहसा यह अनुभव करो कि परम शान्ति 
व्यापती जा रही है तथा अन्दर की ओर कदम बढ़ रहे हैं । 

तब चतुर्थं आरम्भ करो, क्योंकि चतुर्थ सिद्ध हुये बिना साधक को 
सविकल्प की प्राप्ति नहीं हो सकती । ऐसा अभ्यास बना लेना चाहिए 
कि इवास-प्रश्‍वास एकाग्र अवस्था में भी; अनुपात से चलते रहें । 

समाधि में प्राण नहीं रुकते, केवल मनोवृत्तियाँ रुकती हैं ओर 
इन्द्रियों के व्यापार भी प्राणादि कमं बने रहते हैं । 

सहज समाधि में केवल मनोकवृत्तियाँ एक में लय होती हैं, न कि 
इन्द्रिय-कमो का लय होता है। यह अवस्था प्रत्येक को प्राप्त हो 
सकती है । 


ध्यान का रहस्य 


ध्यान में घैयें बहुत जरूरी गुण है। मन का स्वभाव है हमें 
जल्दी कुछ बहाने ध्यान-विरक्त कर देना। 

जिस चीज पर धारणा की जाती है, उस वस्तु का एक अवस्था 
में लोप हो जाता है। अतः क्रमवार धारणा करते-करते बाहरी स्पन्दनों 
का लोप किया जाय, और अन्त में इष्ट को लाया जाय। उसे (लुप्त 
होने पर भी) बार-बार जगाया जाय। जो उस अवस्था में इष्ट को 
जगा सकता है, वही पहुँचता है, और नहीं तो सो जाता है। 

एक बार दो घंटे ध्यान में बैठने की आदत डालनी चाहिए । 
यह इसलिये कि आधा घंटा तो देवलोक तक पहुँचने में ही लग 
जाता है। एक घंटा प्रलोशनों से लड़ने-भिइने में । रहा आधा घंटा, 
उनमें भी अज्ञान से जूझना पड़ता है। वास्तविक ध्यान का रहस्य 
उसी के पास खुलता है, जो दो घण्टे तक “अन्तर्जीवन” को यात्रा कर 
इष्ट तंक पहुँचने की कोशिश करता है। 

दो घण्टे सुबह, दो घण्टे रात को ध्यान करने वाला अभ्यस्त 
साधक तीन महिने में समाधि का अनुभव करता है यह निश्चय है। 


किन्तु ध्यान में एक बार भी खण्डन न होना चाहिये । ध्यान में 
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एक बार भी खण्डन हुआ कि पूरा अनुष्ठान जुन: सिरे से - दुहराना 
पड़ता है । 
अभ्यस्त साधक को “चतुर्थ व त्राटक समेत” प्रयत्न कर ताला 
खोलना चाहिए। ज्योंहि दरवाजा खुले, त्योंहि अन्दर दरवाजा बन्द 
कर लिया जाय । और अब वह 'इष्ट' की चेतना को सामने रख कर 
चलता चले । ४, 
ज्योहि चेतना बिसरी कि संकल्प द्वारा पुनः चेतना को जगायें। 
ऐसा अन्त तक करता जाये । 
मन में छिपी हुई इच्छायें मानो वरदान ' माँगने के समान हैं । 
क्योंकि ध्यान सिद्ध हो जाने पर छिपी इच्छायें ही पूर्ण होती हैं । 
अतः साधक को इच्छारहित सचमुच में हो जाना चाहिये। यदि 
एक भी इच्छा रही तो वह योग की एक अवस्था में पृण हो जाती है और 
प्रगति का द्वार बन्द हो जाता है और साधक लौट जाता है मानों देवता 
उससे पूछ कर उसे वरदान दे रहे हों और बह माँग रहा हो । 
भ्रमरी द्वारा नादयोग में चित्तलय नहीं होगा । यह एकाग्रता को 
'हस्तगत करने का एकदम प्रारम्भिक साधन हैआओ । 
चतुर्थं द्वारा ही चित्तलय अप्रतिबाधित रहता है। 
इन्द्रियों को विषयों को पहिचानने व उनमें रमने का अभ्यास पड़ा 
है, उसे तोड़ना चाहिये जब तक इन्द्रियाँ ` बिषय-पदारथो के आकर्षण से 
मुक्त नहीं होंगी, तब तक एकाग्रता में विघ्न होता रहेगा । ध्यान के समय 
तो आकर्षण रहता ही है विषयों का । किन्तु इसका कारण है इन्द्रियों की 
विषयों में अनुरक्ति । 
विषयों के प्रति इन्द्रियों की सहज अनुरक्ति को भंग करने के लिये 
सतत अजपा करना चाहिये । 
वाक, पाणि, पाद, पायु, उपस्थ कर्म करने वाली इन्द्रियाँ हैं । कर्ण, 
त्वचा, नेत्र, जिह्वा, नासिका संवेदनशील इन्द्रियाँ हूँ । 
मन इनका आश्रय लेता है। ये विषयानुभूति का आश्रय लेती हैं। 
इन्द्रियों का संयम आवश्यक है। तभी मन का संयम होता है। 
इन्द्रियों से कमै करने पर भी ऐसी मानस-अवस्था बना लो, कि वे कमे 
के परिणामों को ग्रहण न करें । मात्र अपने स्वभाव के अनुसार इन्द्रियों 
को कमं करने दें । 
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साधक को आत्म-विश्‍्वास की सबसे अधिक जरूरत है। प्रभावों 
से मुक्त रहने की भी । वर्तमान में रहना ही साधक के लिये श्रेयस्कर है । 
और, साधक को ¡nt8llectणal 000108100 (बौद्धिक उलझन) जरा भी 
नहीं होना चाहिये । साधक वही है, जो करना भंर जानता है। 
प्रत्येक के अन्तर में शक्ति का भंडार ऐसे ही छिपा है, जैसे धरती 
में घास । 
ध्यान द्वारा प्रभु का आवाहन पूरा होते ही उस भंडार याने शक्ति 
में जीवन संचार होने लगता है । वह सक्रिय हो उठती है। पुरुष-प्राकृति 
के योग होते ही धरती जाग उठती है । 
जैसे-जैसे मन हल्का होता जाता है, वैसे-वेसे अध्यात्म-गरिमा बढ्ने 
लगती है । मानसिक हल्केपन के अनुपात से ही आत्मा की गरिमा 
बढ़ती है । 
संसार में कोई भी कमं ऐसा नहीं, जिसकी निन्दा न होती हो। 
राजनीति में जाओ या समाज सेवकं बनो, धनाजँन करो या घन का 
बितरण--अपने ही घर में सौ बात. करने वाले मिल जायेंगे। परन्तु 
साधना-काल में जिस कार्य की लोग निन्दा करते हैं, सिद्धि हो जाने 
पर उसी की प्रशंसा करते हैं। यह दुनियां का स्वभाव है। संसार या 
तो अज्ञाननश कहता है, या द्रेषवश । बहुतेरे तो जैसा मुख में आया 
कह दिया । 
और, यदि कुछ न करो तो अपनी आत्मा धिक्कारती है, 'महत्वा- 
काँक्षाओं की माँगे बार-बार असन्तोष बनंकरं जागती हैँ । 
शान्ति, स्नेह व सुख की खोज में संसार है। जो. उसे यह देगा, 
उसे संसार स्वार्थी मान लेता है । 
कम बोलने से अधिक शक्ति बढ़ती है। अधिक बोलने से लोग 
समझते तो हैं-पर उसका आध्यात्मिक उपकार नहीं होता । 
साधु को चाहिये कि वह सदेव याद रखे कि वह साधु है। उसे 
अपने नियमों की रक्षा करनी चाहिये । 
बहुत कुछ करना है। किन्तु कोई आगे नहीं आता। क्या भुझे 
कारये छोड़कर एकान्त में चल देना चाहिये । जिस पर कार्ये का भार 
छोड़ना चाहता हूँ, वह हादिक रूप से तेयार नहीं। लोग परस्पर 
विरोधी महत्वाकांक्षाओं में उलझे हैं। परिवार भी चाहिये, बदनाम 
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भी नह -घन भी चाहिए, साधना भी न करनी पड़ें और पंगम्बर भौ 
बन जाएँ। - 


मुझे लगता है कि इस काम को छोड़ दूं. और उत्तरकाशी चल दू, 
या किसी एकान्त तीर्थ में छिप जाऊं । 


भाड़ में जायें ये सब लोग । लगता है, मानो मैं अपने लिए काम 


करता हूँ । 

यदि इन लोगों में सचमुच मेरे लिए उतना भाव होता, जितने 
कि ये साख भरते हैं, तो आज तक कुछ तो बन जाते। आखिर वेराग्य 
में कठिनाई कुछ है भी नहीं। कठिनाई तो संसार करने में है । 
` दो रोटी रिजवंहै। कुटिया रिजवं है। पैसे को त्याग ही 
चुका हूं । परिवार को भी भूल गया हूँ। इन्हें भी भूल जाऊंगा-मुझे 
विश्वास. है । अ : 
किन्तु मेरे पास जो है, उसे किसी अनिकारी को देना ही होगा । 
प्रण बाँधा हे कि जो संसार की कामनाओं को: लात मारेगा, जो स्त्री या 
पुरुष की कामना को लात मारेगा, जो हर प्रकार के भय को लात मारेगा, 


जो सम्पत्ति व कमं को लात मारेगा, और जो बम का गोला होगा और . | 


जो हिन्दु होगा और जो शरणागत व परम भक्त होगा और जो तमाम 
आज्ञाओं को अटल वाक्य मानकर उनका पालन कर सकेगा और जिसने 
त्रिपुरासुर को मार दिया होगा-उसको यह्‌ विद्या दूँगा । 

कमजोर को नहीं, स्त्री या पुरुष पर आकर्षित होने वाले को नहीं, 
८1९4०1००8 को नहीं, अभक्त और अनिवेदित को नहीं, कामी को नहीं 


अयोगी को नहीं, तन-मन के गुलाम को नहीं, असाधक को, अहिन्दु को 
कभी नही ढुंगा । 
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दीक्षा-पत्र १ 


गुरु पाणिमा २४ जुलाई १४६१ 


(वासना का क्षय-ब्रह्मचये साधन-भोजन के नियम 
संस्कारों का नाश-निस्तरंग बनना-सिद्धियाँ किसे ? नियम- 
अनियम- अवान्तर आत्माएं-तेयारियाँ-साधता का उद्देश्य- 
दिव्य दृष्टि साधन (क्लेयर वोएन्स)-आकाशवाणी (क्लेयर 
ओऔडिएन्स)-क्रिया सिद्धि (टेलोपेयी)-विज्ञान सिद्धि (प्रो- 
विजन्स)-लक्षणसिद्धि (प्रोमोनिशन) स्वप्नसिद्धि-छाया सिद्धि 
उपाजन विधि-हित और अहित-प्रयोग और अनाधिकारी 
सर्वश्रेष्ठ सिद्धि) 
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गुरु पुणिमा का साधना क्स 


मु'गेर, २४-७५-६१. गुरु पूणिमा के उपलक्ष में दीक्षा पत्रसंलग्न है। 
गुरु पूणिमा का प्रोग्राम) तीन बजे उठो। आसन, प्राणायाम, 
संघ्या-वन्दना, हवन, त्राटक, धारणा, अन्तमौँन, प्रार्थना करने के 
उपरान्त इस दीक्षापत्र को आत्मगत करो । उसके बाद त्राटक, धारणा, 
तत्त्वचिन्तन और ध्यान। तब योगनिद्रा की तमाम क्रियायें। रुद्राक्ष 
धारण करो । भस्म और कुमकुम लगाकर बैठो। पूरे दिन उपवास। 
संध्या के समय पूर्वोक्त क्रम की पुनरावृत्ति । रात को भी सोने के पहले 
तीसरी आवृति ; अन्त में नये संकल्प । 

दीक्षा पत्र के नियम । .पूणिमा को खोलो। पूर्वोक्त तरीके से 
ग्रहण करो। आत्मदृष्टि से समझो, आलोचनात्मक बुद्धि से नहीं । 


दीक्षा-पत्र 


आशीष ! 

तुम्हारे द्वारा सबके लिए; हित व उपकार के ही हेतु यह दीक्षा 
पत्र, अपने उपार्जितं सँकल्पों के साथ, तुम्हें, जिसके सामने मैं प्रतिज्ञा 
बद्ध हूं, जिस पर मुझे पूर्ण. विश्वास है और जिसको मैंने निशचयतः निश्चित 
कर लिया है, भेंट करताहूँ। . . . RE FR 

यह इसलिए कि तुम इस मागे पर चलो, जानकर चलो विश्वास 
पूवंक चलो और चलो लक्ष्य निशचय के साथ कि तुम्हारे वहाँ पहुँचने 
में कोई शंका नहीं हो । 

यह इसलिए कि तुम इस मार्ग पर चलो, पुरी तैयारी, जानकारी 
ब सावधानी व निश्‍चय के साथ कि तुम्हें आगे यह महसूस न हो कि 
तुम साधनहीन बन कर क्यों चले । 

यह इसलिए कि तुम्‌ इस मार्ग पर चलो, केवल मात्र लक्ष्य को 
स्थिर रखे कर कि कहीं दोहिना बायाँ व किनारा भाने सुख-दुलादि 
के द्वन्द्व तुम्हें विचलित, भ्रमित, पराजित, श्रमित व खण्डित न कर 
दें। यह इसलिए कि तुम इस मार्ग पर चलो केवल-मात्र परोपकार 
पर-दुःख निवारण, त्याग, बलिदान, सेवा व धर्मेहित को ही सामने रख 
कर कि तुम्हारा लौकिक मन तुम्हे स्वार्थं साधन में विवश करे । 
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नियस-- 


क्योंकि, तुमने गुरु व इष्ट में अप्रहित, अविचलित, पारलौकिक 
ब अटूट विश्वास उपाजित करना है जिससे कि तुम उनके पूर्णं अनुग्रह 
को जब-तब या हर समय ग्रहण कर सको । 

क्योंकि तुमने गुरु इष्ट-को सदैव समीप और अन्दर और सर्वत्र 
अनुभव करना, फिर देखना है जिससे कि तुम उनके पूर्ण सुमिरन व 
दर्शन में सदा लीन रह सको । . 

क्योंकि, तुमने गुरु व.इष्ट को शरीर, मन व आत्मा के स्तर पर 
देखना है, कि तुम सब कुछ अनायास ही देखने लगो । 

तो, याद रखो कि सर्वं प्रथम वासना-रहित वनने की साधना को 
सिद्ध करना है, क्योंकि निर्वासनामय मानस जल्दी ही दिव्य-पथ पर चल 
देता है और थकता नहीं । 

तो, याद रखो कि पत्नि, पति के अतिरिक्त समस्त संसार के प्रति 
निर्वासना व उदासीनता होनी चाहिए, क्योंकि कारण शरीर के पूर्व 
संस्कारों की संचित वासना का क्षय भी होना चाहिए; अन्यथा 'देवलोक' 
की अवस्था में अलोक-जीव अवशिष्ट-वासना के संस्कारों पर सक्रिय हो 
जाते हैं, लोक के जीवों की बात तो कहने की नहीं और योगी पुनः . 
शरीर-भूमिका में भारी बनाकर आ जाता है। 

तो याद रखो कि पूर्ण ब्रह्मचयं का निर्वाह न हो: सके, संचित 
पू'जी के कारण तो एकाग्र ब्रह्मचर्यं की निष्ठा को बनाए रखना. चाहिए; 
क्योंकि एकाग्र वासना से भी, यदि वह द्वन्द्वात्मक न हो तो तुम एक 
अवस्था तक अवश्य पहुँच सकते हो, जिसके आगे समस्त संचित वासना 
का अपने आप अनायास ही क्षय हो जाता है। 

यह याद रखो कि मन से, वचनों से, यथार्थं में, लेखनी में, स्वप्त 
में, अप्रत्यक्ष प्रतीकों से, संवेदनाओं से, समाचारों से तथा हर रूप में 
"एकाग्र वासना' के अलावा और सबके प्रति अन्यनस्क बन जाना चाहिए ।. 


अतः याद रखो कि ब्रह्मचारी को सत्व-सिद्ध (2570101603) 
त्रिकाल-ज्ञान (०७॥४८।९००९) प्राप्त करने में सूक्ष्म जीवों से नहीं 
भिड़ना पड़ता । 


तो मैंने कहा, पूर्ण ब्रह्मचयें के स्थान पर एकाग्र ब्रह्मचर्यं का पालन 
करने की शक्ति जगाओ। 
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यह सुनो कि नित्य के जीवन में कर्मों को करते हुए भी साक्षी-्रष्टा 
की. तरह रहो, कि संस्कार बन कर चित्त में चित्र पैदा न हो सके; 
क्योंकि भूलोक की अवस्था को पार करने पर साधक के गुप्त चित्त के 
संस्कार रूप-सांकार कर (721०1815९) अपने इष्ट रूप को अवगुण्ठन 
में डाल देते हैं । 

यह्‌ सुनो कि नित्य के जीवन में कर्मों से उत्पन्न हि वाली शान्ति 
और विभिषिकाएँ तुम्हारे लिए कोई भी अर्थं न रखें, क्योंकि भूलोक की 
अवस्था के बाद ही प्राप्त प्रभाव (acquired influence) बादल बन कर 
इष्ट रूप को छिपा देते हैं । 

यह्‌ सुनो, कि नित्य के जीवन में उत्पन्न होने वाले र द्वेषआदि 
मानसिक विकल्प तुमसे भाग जाएँ, क्योंकि अवान्तर लोकों में यह विकल्प 
निम्न शक्तियों को आकर्षित कर विघ्न के कारण बनते हैं । ह 

इसीलिए मैं तुमसे कहता हूँ, कि मस्त की तरह काम किए जाओ 
इन्द्रियों से व बुद्धि से, व सहज भाव से, व प्रेरित होकर उसके लिए, व्‌ 
मेरे भावानुकूल, व अर्थ के लिए, व सेवा के लिए, व समाज के लिए, 
व अपने लिए, व पराए के लिए। किन्तु अपनी आत्मा को निविकार 
रखो; क्योंकि विज्ञानसिद्धि (011118016106) आत्मा की प्लेट पर ही 


दी जाती है। सत्य ज्ञान व भ्रामक ज्ञान की वजह है आत्मा की प्लेट की . 


निमंलता व गन्दगी । 

तो मैंने कहा, कि कमें करो किन्तु कर्ता मत बनो; कर्ता भी बनो 
तो भोक्ता मत बनो । हाँ, भोक्ता कभी मत समझो अपने को । हार-जीत 
तुम्हारी नहीं । खेल भले ही तुम खेल सकते हो । 
और खान-पान के विषय में भी जानना चाहिए, क्योंकि खान-पान पर 
आधारित हैं त्रिगुण सिद्धियाँ। (0००५।६ and super-physical 
dreams). 

` और खान-पान के विषय में इतना जान लो कि तेल, मिच, खटाई 

सदेव बाधक हैं, दही बेशाख, जेठ को छोड़कर सदा बाधक है; दूध सावन 
में, बाधक है, मठा कातिक में बाधक है, बासी भोजन सदेव बाधक है, 
चावल रात में बाधक है व सावन-भादो में पूर्णतया बाधक है, घी अनुष्ठान- 
काल, निष्क्रिय-काल, चातुर्मास (सावन से कातिक तक) तथा रात को 
बाधक है । 

फिर सी याद रखो कि अल्पाहार साधक है,: भरपेट बाधक, चाहे 
फल ही क्यों न हो। [ 
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और यह केवल स्वयं जानो और अधिकारियों को जनाओ, पर 
कहो मत कि आहार में बनाने वाले के गुण-दोष भी रहते ही हैं। परन्तु 
इनका प्रभाव केवल प्रथम साधना तक ही होता है । 
और याद रखो कि दूघ-फल सदेव योग के लिए अमित उपकारी 
है; क्योंकि दूध व फल व उबाली चीजों को लेने वाला सहज भाव से 
अनायास ही भूलोक को पार करते ही अपने इष्ट से संसग स्थापित 
कर सकता है। 
और, खान-पान में सबसे पहिला व अन्तिम आदेश है कि खान- 
पान वैश्वानर को आहुति, न कि डिनर, लंच इत्यादि । 
तो मैंने कहा कि आहार अल्प, सात्विक, सुपाच्य, सुपाक, समया- 
नुसार व यज्ञार्थं होना चाहिए। अन्यथा अवान्तर अवस्था में सुगन्ध से 
आकर्षित होकर अन्य योनियाँ आकर इष्ट चेतना को अभिभूत कर सकती 
हैं और विचार व कमं के साथ जिसका खाना शुद्ध रहेगा डसे स्वप्न-सिद्धि 
या सत्वसिद्धि अनायास ही प्राप्त हो जाएगी । 
परन्तु, प्राप्त संस्कारों को हटाना ही पड़ेगा या तृप्त करना पड़ेगा, 
या दबाना पड़ेगा या भिड़ाना पड़ेगा । हटाना ही ठीक है। 
परन्तु, प्राप्त सस्कारों को हठाने के लिए वैराग्य के अतिरिक्त 
और कौन सा उपाय है? यही कि यह मानसिक तरंगे थीं, इनमें केवल 
मान्य सत्य था। 
परन्तु प्राप्त सस्कारों को विवेक से भी हटाया जा सकदाहै। 
क्योंकि विवेक सत्य का पोषक है और असत्य का निवारक, और विवेक 
आकाशीय तरंगों को (९९1! ४1071०08) वाचिक तरंगों को 
(verbal 10768) कामिक तरंगों को (9०६041 66८०७) अस्त-व्यस्त 
नष्ट-ध्वस्त कर देता है । 
परन्तु तुम्हारे मित्र कुछ कहते होंगे, सोचते होंगे, करते होंगे, वसे 
ही तुम्हारे भाई, भाभी, माता, पिता, मित्र, नौकर, शत्रु, सभी । 
परन्तु तुम न क्रोध ग्रहण करो, न काम को, न द्वेष को, न प्रेम को, 
न आदर को, न अनादर को, न निन्दा को, न स्तुती को, न प्रिय को, न 
अप्रिय को, न इष्ट को न अनिष्ट को। क्योंकि ब्लौटिग पानी को सोख 
कर गल जाता है किन्तु तप्त लोहा पानी को जला कर गरम। क्योंकि, 
मिट्टी पानी को पीकर गीली हो जाती, किन्तु मोम नहीं । ऐसे ही तुम 
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ष्ट के ग्राहक हो और उन्हें ग्रहण करना चाहो तो और 
न ला जाओ । क्योंकि उ (clairvoyance) 
भन में इस योग्यता का पहला हाथ रह्गा । Sa 
उपा न जने कहा कि अन्तःकरण पर प्रभावों का रिकार्ड नहीं पड़ने 
पावे, अलौकिक रिकार्ड में उलझन न आवे, समाधि में विक्षेप नं होये । 
तो भी रोज विचार आते हैं, कमं होते हैं, व्यक्ति न 
, उलझनें आती हैं, बातें होती हैं, वासनाएँ जागती हैं- 
(sense organs) कर्मशील व रजोगुणी हैं व प्रति- 
क्रियात्मक (९०६००87९5) हैं और हैं मन से सयुक्त (Sensory 
{ac७।६।९७) । अतः न चाहते हुये भी तुम थकते हो, उदास हो जाते हो, 
गड़बड़ा जाते हो, दुखी होते हो, ग्लानि से भर उठते हो, पछताते हो, 
1040 करते हो, ००५०९7६० करते हो और अन्ततः बरबस सो जाते 
। ऐसा होता है | 
हर तो भी मैं द कहता हूँ कि इनको जब तक मानो तभी तक 
खतरा, इन्हें जब तक कुछ समझो तभी तक खतरा; इनके प्रति सचेत 
रहो तभी तक खतरा-क्योंकि इनके प्रति उदासीन बन जाने से इनके 
प्रभावाँ का लेश भी नहीं रहता । तह 
भी तो भी तुममें राग होगा, द्वेष होगा, प्रशंसाएं गी, अमान्यताएँ 
। 


परन्तु मैं कह रहा हूँ कि यह आकाशवाणी (clairvoyance) के 
विघ्न हैं. जिन्हें तुम्हें विवेक, वेराग्य व लक्ष्य-चेतना द्वारा हटाना ही 
पड़ेगा ।. 
तो मैंने कहा कि अनासक्त बनो, निस्तरंग बनो, क्योंकि अवान्तर 
अवस्था का दरवाजा अनासक्तों के लिए अनायास ही खूल जाता है। 
यह भी जान लो कि अवान्तर गति में प्रवेश पाने पर उन लोगों 
के दु:ख का पारावार नहीं रहता जो इन्द्रातीत नहीं हुए हैं । 
यह भी जान लो कि सत्त्व सिद्धि होने पर अवान्तर काल या 
अवान्तर घटनाओं का ज्ञान होता है और अगर वे अपने या अपनों के 
सम्बन्ध में हों तो ? 
' मह जान लो कि क्रिया-सिद्धि (1९।९१३॥9) होने पर अवान्तर 


विचारों का ज्ञान होता है । और अगर वे तुम्हारे बारे में काम या द्वेष की 


बातें सोचते हों तो ? 
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और, यह भी जान लो कि पूर्व ज्ञान (7०-४108) अनिष्ट 
संकेत ( ए०m011।००8 ) पर ज्ञान ( 1९।९३४॥१ ) त्रिगुण सिद्धि 
( dream-४isi0n ) या आत्म विस्तार ( Ph०h०॥९) ) के जागने 
पर केवल इन्द्रातीत ही उन्हें सम्हाल सकेगा, प्रभु-भक्त ही उन्हें देख 
सकेगा त्यागी व अनाक्त ही उन्हें स्थिर कर सकेगा । ः 

और यह भी जान लो, कि वतमान में हर बात से-छोटी हो या 
बड़ी, विचलित होने बाला, प्रभावित होने वाला व्यक्ति अलौकिक सामथ्ये 
पाने पर दुखी होगा अधिक, सन्तप्त होगा, निराश होगा अधिक, घमण्डी 
होगा अधिक, क्योंकि सुख का ज्ञान दब जाता है। | 

और, यह भी जान लो कि जिन क्रियाओं को तुम: मुझसे सीखोगे, 
वह हर ददे पार का नजारा तुम्हें दिखलायेंगी, और मैं कहता हूँ कि 
तैयारी करो । 

तो मैंने कहा कि हर हाल में अलमस्त रहो, इन्द्रातीत बनो, अटल 
पर्वत बनो, हाँ वीर सिपाही, द्रष्टा-साक्षी व अभोक्ता-अकर्त्ता । 


अनियस-- 


नियम कहे, अब अनियम कहता हूं । 

जो तुम्हारे मन में कपट हो, छल हो, अहं हो, दुःख हो, ग्लानि हो, 
पश्चाताप हो, तो हटाओ । 

जो तुम्हारे कर्मों में घबराहट हो काम हो, क्रोध हो, अविस्वास हो 
तो हटाओ । | 

जो तुम्हारी वाणी में कटाक्ष हो, व्यंग हो, तीखापन हो, मीठा जहर 
हो, मोहनी शक्ति हो, चापलूसी हो तो हटाओ । 

जो तुम्हारी दृष्टि में उत्सुकता हो, पाप-परायणता हो, अस्थिरता 
हो, शून्यता हो तो हटाओ। . 

तो मैंने तुमसे कहा कि शब्दों को, स्पशोँ को, दृष्टि को, स्वाद को, 
घृणा को हटाओ । 

और दूसरा अनियम करता हूँ यश लिप्सा । 

और तीसरा अनियम कहता हूँ अधिकार लिप्सा । 

` और चौथा अनियम कहता हूँ धन लिप्सा। _ 
और पाँचवाँ अनिय्रम कहता हूँ सत्कार लिप्सा । 
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और छठा अनियम कहता हूँ प्रेम लिप्सा । 

और सातवाँ अनियम कहता हूँ सहानुभुयि लिप्सा । 

और आठवाँ अनियम कहता हूँ लिप्सा । रि 

तो मैंदे तुमसे यह इसलिए कहा कि लिप्सा से अहं (will) याने 
आत्मा का अवतार (71901125191107) घूमिल होता है, इष्ट पद के पीछे 
ही रहते हैं और गुरु का प्रय त्न कु ठित हो जाता है । 

घृणा अनियम है, वैसे ही अनुराग भी । FE छिप कर आते हैं। 
राग घणा के वेश में, काम अनुराग के वेश में । अनुराग सहानुभूति पर 
चढ़कर, घृणा अप्रियता पर चढ़ कर। राग द्वेष के असीम सहायक हैं । 
राग-द्वेष को जीता तो सब जीता । & 

सम्पर्क से राग बढ़ कर अनेकों रूप घारण करता है। सम्पर्क से 
राग ही घृणा बनाता है। 

इसलिए दोनों अनियम हैं। प्रथम साधक को सभी प्रकार के सम्पको 
को सीमित व मर्यादित रखना होगा । क्योंकि प्रभाव मुक्ति को अवस्था 


तक यह आवश्यक है। क 
अनियम होने पर भी यदि साधक अवान्तर गतियों में गया तो 


वहाँ तत्तदू-अनियम-प्रिय आत्माएँ उसे व्याप्त कर लेती हैं । 
यदि कामी हुआ तो काम-लि प्सु आत्माएँ उसको माध्यम बना कर 
सक्रिय होती हैं, वह व्यभिचारी बनता है। 
यदि क्रोधी हुआ तो प्रतिहिसा वाली आत्माएँ उसको माध्यम बना 
कर सक्रिय होती हैं, वह क्र र घाती बनता है । 
यदि लोभी हुआ तो लोबुप-आत्माएँ उसको माध्यम बना कर 
सक्रिय होती हैं, वह धनाढ्य बनता है। 
जैसे-जेसे अनियम होगा, वेसी-वेसी शक्तियाँ उसे अभिभूत करेंगी 
ओर वह अलोकवासियों की तृप्ति का माध्यम बनेगा । 
तो मैंने कहा कि अनियम से पहले तो साधना ही विकसित नहीं 
हो पाती, यदि हठपूरवंक हो गई तो साध्य मिलता नहीं । 
तेयारियाँ- 
तो नियम कहे, अनियम कहे, अब तैयारियाँ कहता हूं । 


तुम निश्चय कर लो कि तुम अनन्त जीवों के कल्याण के लिये 
साधना कर रहे हो । [ 
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तुम निश्चय कर लो कि तुम परम चेतना को ग्रहण व सक्रिय 
बनाने के लिये साधना कर रहे हो । 


तुम जान लो कि तुम मेरे प्रयोगों को सफल बनाने के लिये साधना 
कर रहे हो । 

तुम विशवास कर लो की तुम शरीर (ए!/८३1) अतः (1९0- 
क विज्ञान (1९४९०९) पर विजय पाने के लिए साधना कर 
रहे हो। 


तुम संकल्प कर लो कि तुम 'इष्ट' को सचेत, अवतरित, सक्रिय 
करने के लिये साधना कर रहे हो । 


तुम याद रखना कि तुम 'इष्ट' के निमित्त बनने के लिये साधना 
कर रहे हो । 

तुम याद रख लो कि तुम योगशक्ति को जगाने व सक्रिय करने के 
लिए साधना कर रहे हो 1 

तुम याद रख लो कि तुम्हारी साधनाएं तुम्हारी दृष्टि को दिव्य, . 
विचारों को गतिशील, व्यवहार को पवित्र और स्पश को चेतन करने के 
लिए हो रही है। 

तुम्हें अपने को इस तरह तैयार करना है :-- 
« दृष्टि को एकाग्र 
. विचार को एकाग्र 
» स्पश को एकाग्र 
. अन्तः को एकाग्र 
« वाणी को एकाग्र 

६. उपस्थिति को एकाग्र 

अतः तुमने अजपा-जप, आसन, प्राणायाम, शवासन, चतुर्थं इत्यादि 
साधनाओं द्वारा अपने को तैयार करना है । 

दिव्यदृष्टि-साधन 

यही सत्य है कि तुम्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त होगी । याने (01411- 
४०४३००९) जिसके द्वारा तुम स्थूल-दृष्टि के परे भी देख सकोगे । 

यही सत्य है कि (१) भोतिक चेतना के पर्यवसान हो जाने पर, 
(२) अन्तःकरण के संस्कारहीन रहने पर सं द्रष्टा आत्मा प्रत्यक्ष हो 
जाता है। 


०८ ०९ -०४ ७ “७० 
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यही सत्य है किं भौतिक चेतना के पर्यवसान हो जाने पर भी 


जीवात्मा अपने ही अन्दर स्वप्त के पदार्थों को देखता है । 


में होते ही, जब स्थल का 
यही सत्य है कि शवासन में प्रत्याहार हो र 
नाश हो जाता है, तब सूक्ष्म जागता है। और, गुरु के कहने से सुक्ष्म 


नाश -होता है, कारण जागता है। और गुरु के कहने से कारण का भी 


और तीसरी आँख खुल जातीहै। . या 
हर Bi है कि अन्तःकरण में पहले रूप को पूर्णतः जगाचा चाहिएं 
इससे अन्तःकरण को अनदेखे की आदत हो जाती है । 

इसी सत्य को समझो कि गुर तुम्हें अभी पम के परे 9 ले जा 

सकता है; . परन्तु तुम वहाँ देखोगे क्या ? संस्कारों, वासनाऔ व ममता 

ह प झमेला । और मैं कहता हूँ कि इष्ट को वहाँ रख कर 
और सबको हटा दो । के 

इस तय को इस तरह समझो कि पहले गहरी नींद आएगी, फिर 

शरीर: कडा हो जाएगा, फिर बाहर से सम्बन्ध भी होने लगेगा, फिर अहं 

को भी बाहर भेजा जाएगा; फिर वह बाहर से सम्बन्ध होने के कारण 


सब कुछ कहेगा । न 
इस सत्य की साधना किंतनी सरल है कह नहीं सकता। किन्तु 
कठिनाई है गुप्त संस्कारों के परे जाना । 
दिव्य दृष्टि के साधन के लिए त्राटक, धारणा व शवासन द्वारा 
रूपावृत्तियों को पहचान लो । 


दिव्य दृष्टि के साधन के लिए गुरु के स्पशं और वाणी की शक्ति 
को पहचान लो । 

दिव्य दृष्टि के साधन के लिए भ्रूमध्य दृष्टि व नासिकाग्र दृष्टि 
व अन्तःदृष्टि को पहचान लो । 

दिव्य दृष्टि के साधन के लिए एक संकल्प पहिले करो कि मेरा 
मन, इन्द्रियाँ व बुद्धि व संस्कार गुरु की प्रत्येक बात का अक्षरशः और 
बिना नूनच के पालन करेंगे। वह कहेगा कि सोचो तो मैं जरूर सोचू गा । 
वह कहेगा गाओःतो मैं जरूर गाऊंगा, वह कहेगा अमुक-अमुक कार्य करो 
तो. मैं अवश्य करूगा। और मैं गुरु की किसी भी आज्ञा पर बुद्धि को 
दखल नहीं देने दूंगा'। याद रखो कि यही मूल मन्त्र है। और मैं तुमसे 
कहता हूँ कि तुम केवल मेरे कहने का पालन करो, बल्कि मेरे विचारों 
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के दबाव को भी मानो और मेरे साधनपरक संकेतों को ग्रहण कर तत्काल 
व्यवहार में उतारो । 


आकाश-वाणी | 

फिर यही सत्य आकाशवाणी के लिए लागू होता है। क्योंकि सत्य 
एक है, प्रयोग अनेक । 
फिर यही सत्य सिद्धि की अवस्था में सूक्ष्म लोक की देव-बाणी को 
सुनता हू। 

इस सत्य के साधन के लिए नादानुसन्धान को पहचान लो ।' 

इस सत्य के साधन के लिए अनहुद नाद को पहचान लो । 

इस सत्य के साधन के लिए बेखरी, मध्यमा, पश्‍्यन्ती और परावाणी 
को पहचान लो । 

इस सत्य के साधन के लिए इष्ट मन्त्र का मौखिक उच्चारण कर 
सुनो, कण्ठस्थ उच्चारण कर सुनो, मानसिक उच्चारण कर सुनो, अन्त में 
एकदम श्रोता बन कर मन्त्र का आन्तरिक उच्चारण कर सुनो। समझ 
लो । अन्तिम अभ्यास दिव्य श्रोत को खोल देता है। 

फिर इसी सत्य में संस्कारानुसार अन्तःऽवनि याने आकाशवाणी 
विकृत परिवर्तित, अस्पष्ट, अर्थहीन और स्पष्ट भी आती है । जैसा तुम्हारा 
मानस होगा, जैसे तुम्हारे विचार होंगे, जेसी तुम्हारी पूंजी होगी, जैसे 
तुम्हारे मोह होंगे, वेसी ही आकाशवाणी का स्वरूप होगा। सुई खराब 
हो, या साउण्ड बॉक्स खराब, या चाभी कम तो शुद्ध रिकार्ड भी अशुद्ध 
और अश्रोतव्य होकर बजता है। 

फिर इस सत्य को जानो कि आकाशवाणी चारों ओर सदेव हो रही 
है । देवता बोल रहे हैं। दानव बोल रहे हैं। जड़ चेतन सभी में स्वर है। 
कहीं 'आहत' स्वर है तो कहीं 'अनाहत” स्वर्‌ । अनाहत स्वरों को सुनना 
है श्रोतसिद्धि । 

इस सत्य के अन्य नियम अनियम पूर्ववत । 

क्रिया सिद्धि 

फिर यही सत्य क्रियासिद्धि के लिए लागू होता है क्योंकि सत्य 
एक है, उसके रूप अनेक । 

यह्‌ जान लो कि विचारों को देखने, सुनने, समझने या प्राप्त करने 
का नाम 'क्रियासिद्धि' है । ' 
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थह जान लो कि विचारों को भेजने, दबाने, सय करने, स्थिर 
करने, साकार करने का नाम क्रियासिद्धि है 10022 y. पक 

यह जान लो कि हमारे प्रायः सभी कार्य आस' पास' भटकने वाले 

हों के परिणाम हैं । 10 

बा वन लो कि तुम्हारे प्रायः सभी कार्य तुम्हें चारों ओर से प्राप्त 
होने वाले विचार-प्रवाहों के परिणाम हैं। ये विघ्न हैं । 1 

यह जान लो कि आकाशीय स्थूल या सूक्ष्म विचार प्रवाह 
अपने मानस-प्लेट पर टकराने से रोकना है। हि. 

यह तभी होता है जब हम अन्तमौँन को मिद्ध कर दै न 
अन्तमौँन में हमारा मानस चारों ओर से हीने वाले विचार ८ बं छार 
से एकदम अछूता रहता है; क्योंकि अन्तमौँन सिद्ध हो जाने पर, पुनः 


हम 'एकाग्र-विचार का सहारा लेकर अपने अन्तस्‌ को इच्छित ध्यक्ति से 


युक्त कर उसके विचारों को पहिचानते हैं या वह विचार भेज रहा हो 
के शत कहा कि क्रिया सिदि के लिए निविचार सिद्धि व एकाग्र- 
सिद्धि होने चाहिए । 
नि कहा कि अन्तमौँन को सिद्ध कर तुम निर्विचार हो जाओ, 
तब फिर गुरु के साथ विचार-संयम करो और तब तुम्हारे व्य वहार आदि 
उनके विचारों के अनुरूप होंगे । या फिर इष्ट के साथ विचार-संयम क्रो; 
और तब तुम्हारे व्यवहारादि उनके विचारों के अनुरूप होंगे। या फिर 
शुन्य के साथ विचार संयम करो तो वेसा ही होगा | 
कह चुका हूँ कि निविचार बनना है लाइन काटना और विचार 
] षट नम्बर मिलाना । 
कक ह बार बार अपने विचार भेजते हैं, जब कि उनका म 
विक्षिप्त रहता है; किन्तु मैं कहता हूँ कि मानस को अमानस में डुबा 
दो तो योग हो जायगा। और योग होगा या होना चाहिए केवल एक 
से जो तुम्हें पवित्र ज्ञान, संज्ञान व पूर्णज्ञान दे सकता है । 
अगर तुम निर्विचार सिद्ध कर किसी पर भी विचार संयम करोगे 
तो रोना पड़ेगा; कहे देता हूँ । 
अगर तुम निविचार सिद्ध कर गुरु पर विचार संयम करोगे तो 
यह एक प्रयोग रहेगा । 
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परन्तु मैं कहता हूँ कि तुम इष्ट पर ही विचार संयम करना। 
क्योंकि वही तुम्हारा इष्ट रूप, लक्ष्य व आराध्य है, समझ लो । 

मैं क्रिया सिद्धि की वात कर रहा हूँ, जिसके सर्वव्यापक प्रयोग 
से दुःख वेदना, सन्ताप, काम व लोभ की प्रवृति जागती है, जिसके गुरु 
पर्‌ प्रयोग से उत्साह मिलता है, और जिसके इष्ट पर प्रयोग करने से 
जो कुछ वह चाहे। 

मैं क्रिया सिद्धि की वात कर रहा हूँ, जो देवलोक की अवस्था 
(phase of finer consciousn९ऽ$) में होती है, जिसके द्वारा आका- 
शिक रिकार्ड पढ़े जाते हैं। 

मैं क्रियासिद्धि की बात कर रहा हूँ जिसके द्वारा जीव के कमें, 
विचार, जीवन को बदला जा सकता है, वशतें परोपकार और करुणा पर 
संयम हो गया हो । | 

क्रियासिद्धि, अतः समझ लो, अपने विचारों को स्थगित करने के 
वाद अनायास ही जाग जाती हैं। इस सत्य के अन्य नियम-जनियम 
पूर्ववत्‌ । 

विज्ञान सिद्धि 

यही सत्य फिर विज्ञान-सिद्धि के लिए लागू होता है, क्योंकि सत्य 
एक है, रूप अनेकों । १ 

विज्ञानसिद्धि को जान लो त्रिकाल ज्ञान की किया है। 

विज्ञान सिद्धि, जान लो निविचार अवस्था में डूब जाने पर 
अनायास ही होती है। 

विज्ञान सिद्धि के लिए कुछ नहीं करना पड़ता। fe क 

प्रत्येक वत्ति को हटाते जाना पड़ता है। यह कह (दिया गया 

कि हिप पर संयम करो। फिर विचार के साक्षी बनो। 
फिर विचार को हटाते जाओ । फिर निविचार के साक्षी बनो । 

याद रखो यदि केवल निर्विचार बन कर उप पर संयस करोगे 
तो क्रिया सिद्धि मिलेगी और यदि निविचार बन कर उसके द्रष्टा (8९९7) 
बनोगे तो विज्ञान सिद्धि । प 

लए कि तुम्हारे अन्दर सू. ष्ट का पूरा रिकार्ड हैं। 

हि और अनागत की प्रत्येक फाइल है। यह केवल पूण 
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शून्यावस्था में सामने आती है। और यदि पूर्ण शून्यावस्था है द्रष्टा 
जीवित रहा तो वह उन्हें भी देखता है । यदि पूर्ण शून्यावस्था में दरष्टा 
नहीं रहा तो नहीं। 
यह इसलिए कहा कि निर्विचार का अभ्यास होते-होते द्रष्टा को 
सचेत रहना चाहिए। यह तुमसे हाल में कहा जा चुका है कि अन्तमाँन 
केसे होगा । 
कहता हूँ कि वर्तमान को शून्य कर भूत का ज्ञान होता है। भूत 
को शून्य कर भविष्य का । 
यह भी कहता हैं कि त्रिकाल ज्ञान से प्रायः सभी की वेदनाएँ 
बढ़ेंगीं और तुम्हारी भी; क्योंकि तुम अपना पूर्वापर जानोगे, अपने 
अब मित्र कहलाने वाले पूवंज शत्रु को जानोगे, अपने पुत्रों के पूर्वापर 
को जानोगे, अपने गुरु के पूर्वापर जानोगे। तुम्हें मृत्यु दिखेगी, पाप 
दिखेगा, धोखा दिखेगा, नशा दिखेगा। दिखेगा तो सुख भी, पर वह असुख 
सै दब जाएगा । 
और जब तक तुम पूरा वेराग्य नहीं पा लेते तब तक त्रिकाल ज्ञान 
केवल मात्र इष्ट के ज्ञान के लिए रखना। अन्यथा तुम्हारी पवित्रता 
जायगी अन्यथा तुम्हारा अध्यात्म जायगा । अन्यथा तुम्हारे विश्वास 
जाएँगे । और फिर तुम मानव बन जाओगे। 
यह मैं कहता हूँ क्योंकि तुम्हें इस सत्य से वास्ता पड़ेगा। 
इस सत्य के नियम गुरु के पास होवें, इस सत्य के अनियम गुरु 
के पास होवें। जब शिष्य संसार में असंसारी बन जाय तब दोनों पर्दे 
फाड़ दिये जाएँ। परन्तु असाधक को नहीं, भक्त को भी नहीं । केवल पूर्ण 
राजयोगी या पूर्ण वेरागी को यह सत्य प्रकट हो । अन्यथा नहीं । 
लक्षण-सिद्धि 
फिर यही सत्य लक्षण-सिद्धि के लिए लागू होता है, क्‍योंकि 
साधारण सत्य भी असाधारण सत्य का अंश है। 
लक्षण-सिद्धि में भौतिक लक्षणों से इष्टानिष्ट का ज्ञान होता है 
याने (Pm००६।००) जेसे चींटी के अण्डों सहित बाहर निकलना वर्षा 
के आगमन का लक्षण है। 
जान लो प्रत्येक घटना का लक्षण होता है। जान लो कि मृत्यु के 
भौतिक लक्षण होते हैँ । गर्भ के लक्षण, गर्भेपात्‌ के लक्षण, और सभी 
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इण्ट व अनिष्ट के लक्षण होते हैं । शास्त्रों में कुछ कहे गए हैं। प्रज्ञावान 
खुद सब जान लें । 

गिद्ध उड़े या कौवा चिल्लाये, कुत्ता रोये या बाज आवे, 
हिचकी उठे या छाया लुप्त हो जाय, जो भी हो; जान लो प्रकृति का 
संकेत है । 

एक साधु पवित्र वेष या अपवित्र वेष या क्रोध या आवेश में 
संकेत है। 2 

फूल का मिलना, माला का मिलना, फलों का मिलना, चन्दन का 
मिलना, तुलसी का मिलना ये सब संकेत हैं। 

प्रकृति संकेत करती है, मटमैंला अहं उन्हें नहीं जानता, शुद्ध सत्व 
उन्हें पहिचान जाता है । 

लक्षण सिद्धि अकाय अवस्था में होती या दी जाती है। लक्षण. 
सिद्धि देव-दर्शन में कही जाती है। लक्षण-सिद्धि का विस्तार वृहत्‌ है, 
केवल प्रज्ञावान्‌ इसे ठीक-ठीक कह सकेंगे । [ 

परन्तु लक्षण पर संयम करने से होनी का आभास प्रत्यक्ष हो 
जाता है। 

कुत्ता रोवे तो उस पर संयम करो; तुरन्त आभास हो जायेगा। 

कोई भी लक्षण दीले तो भृकुटी पर संयम करो, या चमकते तत्त्व 
पर, या आकाश में अपनी ही छाया पर या उस लक्षण पर, जब तक कि 
अर्थं प्रत्यक्ष न हो जाय । 

अर्थ प्रतयक्ष हो तो उस पर संयम करो । जो लक्षण की पुनरावृत्ति 
हो तो अर्थ सही, न हो तो नहीं । 

त्रिगुण सिद्धि 

यही सत्य है त्रिगुण सिद्धि में भी । क्योंकि त्रिगुण सिद्धि होने पर 
स्वप्नों में यथार्थ ज्ञान होता है । 

त्रिगुण सिद्धि में भोजन व शरीर की अवस्था स्वस्थ रहे तो ठीक 


अन्यथा नहीं । के 
तमोगुण की सिद्धि में स्वप्नों का फल उल्टा; रजोगुण की 
अवस्था में स्वप्न प्रतीक रूप में, और सत्व की अवस्था में स्वप्न यथार्थ 


होते हैं। 
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अनिष्टपरक स्वप्न आवें तो तमोगुण प्रबल है। र असम्बद्ध स्वप्न 
आब्रें तो रजोगुण और इष्टप्रिय स्वप्न आवें व उनमें सम्बद्धता हो तो 
सतोगुण । 
स्वप्न सिद्धि होने पर स्वप्न में पूर्वापर का ज्ञान होता है। अहं को 
शरीर के बाहर भेजा जा सकता है। 
परन्तु याद रखो कि स्वप्न अर्थंमय होता है, अर्थहीन कभी नहीं। 
परन्तु स्वप्न के बाद नींद आ जाने से स्वप्न मिट जाते हैं। 
अतः नियम है कि स्वप्न के बाद नींद टूटते ही तुरन्त पुरा सपना 
` स्वप्न स्मरण की डायरी में' जो साथ रहनी चाहिये, लिख लेना चाहिये । 
परन्तु यह नियम तुम्हारे लिये है । सबके लिये नहीं । अन्यथा अनर्थ 
हो जायेगा । प्रकृति जिसे छिपाती है, मनुष्य उसे खोलना चाहता है। उसे 
कितना मजबूत होना चाहिये । 
स्वप्न में गिर पर गुरु ब इष्ट का हाथ है आर्शीवाद । यह यथार्थ 
है, प्रतीकात्मक नहीं । 
स्वप्न में अंग पर गुरु या इष्ट का स्पर्श अध्यात्म संचार है। 
यथार्थं है । 
स्वप्न में गुरु या इष्ट द्वारा हाथ का स्पर्श करना है तुम्हें आशीष 
का अधिकार । आंख दबाना है तुम्हें दिव्य दृष्टि देना । 
स्वप्न में तुम वृद्ध को देखो तो भाग्यवान हो, तुम ज्ञानी बनोगे । 
स्वप्न में तुम गुरु को देखो व उनकी बातें सुनो तो समझ लो कि वे 
तुम्हें आशीष दे रहे हैं। 
स्वप्न में गुरु आते हों तो हाथ का काम चालू रखो। जाते हों तो 
हाथ में लिया काम छोड़ दो । 
स्वप्न में गुरु या इष्ट आकर बैठें तो तुम्हारा विश्वास दुढ़ हो 
गया है । 
स्वप्न में तुम उनके पेरों पर सोओ तो शरणागति पूरी हो गयी है। 
स्वप्न में तुम उनके संग रहो तो अजपा सिद्ध हुआ है । 
स्वप्न में गुरु पूरा दिखे या इष्ट तो समझो कि वे तुम पर पूर्ण 
प्रसन्न हैं । 
स्वप्न में गुरु स तुम्हें बच्चा दें तो दीक्षा, पुरुष या स्त्री दें तो 
परीक्षा, वृद्धा को भेजें तो मन्त्र सिद्धि, वस्त्र पहिनावें तो भ्रम, वस्त्र 
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उतारे तो वेराग्य, भृकुटी छुएँ तो विक्षेप हटाने का संकेत, माथा छुए तो 
विचार स्थगन का संकेत होगा । 


स्वप्न में गुरु या इष्ट से बातें हों तो सुक्ष्म लोक में प्रवेश हो गया 
समझो । 


प्रायः दोनों सपने में हँसते हैं तो समझो कि तुमने पूर्ण शर्तों को 
नहीं पाला है । यदि गम्भोर हैं तो तुम साधना में व्यवधान रख रहे हो। 

तुम्हारे सपनों के आधार दो होंगे, जो कह दिए गए । सो सब 
सपनों का स्मरण रखना । 


और यही सत्य है, जो आत्म-विस्तार वाली (Psyohomotry) 
सत्वसिद्धि में प्राप्त होता है । 


मैं कहता हूँ कि त्रिसंयम वाला ही इसे समझेगा, करेगा, जानेगा, 

देखेगा । इतर नहीं । 
छाया-सिद्धि 

और तुम अपनी छाया को देखते जाओ एकदम ३-५-७ मिट तक 
१० बजे । तुरन्त निरश्र आकाश में देखो। और एक छाया दीखेगी । उस 
पर संयम करो यदि उपाजित अभ्यास है तो। ऐसा ३० दिनों तक करो 
या और अधिक, जैसी तुम्हारी संयम की साधना हो। 

और, अब तुम किसी भी रोगी पर संयम करो उस छाया में ही। 
तुम उसे हरा देखोंगे तो वह जीएगा, काला तो मरेगा, पीला तो अपंगु 

रहेगा । 

देन और किसो को फोटो को लो, भृकुटी पर लगाओ, विचार रोको 
और तुम्हें सब प्रत्यक्ष हो जायगा । 

सूर्योदय के समय अघखुली आँखों से देखो । अब नेत्रों को मुन्दो व 
इच्छित व्यक्ति पर संयम करते जाओ । और सब प्रत्यक्ष होगा । 

परन्तु मैं कहता हूँ कि यह सब दुरुपयोगी है । तुम केवल आकाशीय 
छाया में इष्ट de तो तुमको सदैव इष्ट को उपस्थिति का ज्ञान 
बना रहेगा, जैसे तुम गुरु के साथ बैठ कर कार्य व्यस्त होने पर भी उनकी 
उपस्थिति से अनभिज्ञ नहीं रहते हो । 

और मैं इसी पर जोर दूंगा। यद्यपि प्रयोग काल में गरु तुम्हें 

इतर प्रयोग भी करवाएगा । किन्तु संयम का आधार केवल इष्ट 
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होना चाहिए । | 
इतना कहा एक सत्य के कई सत्यों के विषय में; के सत्य तो 


आत्मा है, अन्य सत्य उसके रूप रूपान्तर हैं । 
उपार्जन विधि-- 


अब सुनो उपार्जन विधि । 
त्राटक सिद्ध होना चाहिए। भृकुटी दृष्टि भी। अजपा भी। 
निविचार भी प्रेम भी । विशवास भी | निर्मलता भी। वराग्य भी। यह 
सब कहा जा चुका है। 
फिर भी अन्तिम उपार्जन विधि है गुर । 
और जब तुमने सब जान लिया, कर लिया, समझ लिया तो 
प्रयोक्ता के सामने बेठो ओर उसके व्यक्तित्व में अन्तर्ध्यांन हो जाओ । 
और, जब तुमने सब जान लिया, कर लिया, समझ लिया तो 
प्रयोक्ता के प्रत्येक शब्द में अन्तर्ध्यान हो जाओ। 
एक घंटा तो एक, तीन कहे तो तीन, दस कहे तो दस--जब तक 
कहे अन्तर्ध्यान रहो । 
और अपने को भूलना है अन्तर्घ्यान होना । 
अन्त में फिर प्रयोक्ता झा आडंर सुनाई देगा । 
जहाँ यह हुआ कि चाभी मिली । 
फिर प्रयोक्ता का आर्डर समझ में आएगा तो समझना कि ताला 
खुला । 
` बस इसके आगे नहीं जानना, नहीं सोचना, नहीं पूछना । 
फिर एक उपार्जन विधि है; नव शिष्य को मन्त्र, विश्वास व देव 
दीक्षा दो । आसन, जप, री संयम, विशवास-संचार, संचार, शवासन 
कराओ जितना एक नया शिष्य कर सकता है। 
और जो जो प्रयोक्ता ने किए उनका प्रयोग तुम उस पर करो तो 
लुम प्रयोक्ता बनोगे। इतना भर कलम से, शेष 'परम्परानुसार' ही कहुँगा । 
यही उपार्जन विधि का पर्यवसान हुआ। ' 
परन्तु निषेध है कि उससे अनुभव पूछे जायें । 
परन्तु निषेध है कि उसे डाँटा जाय । 
परन्तु निषेध है कि ऊसे समझाया जाय। 
परन्तु निषेध है कि आसन के बिना प्रयुक्त बनाया जाय । 
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परन्तु निषेध है कि उसे कुसंग में रखा जाय। 

परन्तु निषेध है कि उससे असत्य कहलवाया जाय। 

परन्तु निषेध है कि उसे पाप-पुण्य से परिचित कराया जाय। 

परन्तु निषेध है कि उससे अतिश्रम करवाया जाय । 

परन्तु निषेध है कि उससे स्वतंत्र साधना करवायी जाय । 

विधि यह है कि उसे अनजान विधि से स्थूल के परे भेज दिया 

जाय । 

यह अनजान विधि है तुम्हारे स्पशं की, उस पर त्राटक को, उस पर 

विचारों के दबाव की, उसके भृकुटी संयम की, उसको चमकते स्फटिक पर 

त्राटक करवाने को, उसको इष्ट रूप (हनुमान) पर चित्त लगाने की, 

उसको त्रिवेणी संगम पर दबाव देने की और उसे अन्त में आदेश देने की । 
क्योंकि अबोध की साधना विधि अनजान होती है। वह देख- 

देख कर करता है तुम उसे कुछ तैयार करो। मैं तुम्हें बाकी समझा 

कर बतलाऊंगा। 


इस लोक वाले का अहित व अलोक वाले का हित होता है। 

रागी का अहित, वेरागी का हित । 

संसारी का अहित, संस्कार रहित का हित। 

क्योंकि पराविद्या का अधिकार उन्हें नहीं जो तमाशा दिखाते, 
दृष्टि भ्रम फैलाते, वशीकरण, उच्चाटन करते । 

क्योंकि पराविद्या भांग, धतूरा, गांजा, मांस, प्याज, शराब, 
वेश्या, परधन आदि का सेवन करने वाले का नाश कर देती है । 

क्योंकि पराविद्या अहंकारी, लोभी, कामी, द्वेषी, निच्दक, वंचक, 
हिंसक का नाश कर देती है। 

जो इसकी रक्षा करेगा, उसकी यह रक्षा करेगी जो इसकी 
हत्या करेगा उसकी यह हत्या करेगी । 


प्रयोग- 
पराविद्या का प्रयोग कभी भी न किया जाय, जब तक इष्ट और 


गुरु का आदेश न मिले। लिखित खूप से, मौखिक रूप से व विवेक 
रूप से | 
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पराविद्या का प्रयोग परमपीडित पर किया जाय। परम सुखी 
पर नहीं । 
क्योंकि यह जान जाने पर कि पराविद्या तुम्हार पाप्त है 
अनाधिकारी ही अधिक आएँगे । 

अनाधिकारी को कैसे जाना जाय ? 

ऐसा जानो कि जो कहने पर भी साधना नहीं करता, पर अनुग्रह 
चाहता है, अनाधिकारी है। 

ऐसा जानो कि जो कहने पर भी संयम का उल्लंघन करता है, 
अपनी बात ही ठीक समझता है, परन्तु अनुअह चाहता है, अनाधिकारी है । 

ऐसा जानो कि जो धमो से द्वेप रखता, पशुओं से द्वेष रखता, 
जीवों से द्वेष रखता, स्त्रियों से राग रखता, या धन से लोभ रखता, 
और साथ-साथ नियम-संयम की अवहेलना करता है, अनाधिकारी है । 

वैदिक धम को न माने, या अम्य धर्मों में ओत-प्रोत वेदिक धर्म को 
या मानवता में निहित वैदिक धर्म को न माने, धर्मान्ध हो, मांसाहारी 
व वैश्यागामी व मद्यपी हो तो ऐसा जानो कि अनाधिकारी है । 

याद रखो, यह जान लो कि यशोलिप्सु को अनाधिकारी नम्बर 
एक जानो । 

और जो वैदिक धमे को माने, आचरण करे, या प्रयत्न करे, या 
विश्वास करे, पश्चाताप करे, बदलने को उत्सुक रहे, सत्संगी हो उसे 
अधिकारी जानो । और प्रत्येक हिन्दु पराविद्या के अनुग्रह का अधिकारी 
है, क्योंकि वह अनाधिकारी भी हो तो अधिकारी बन जाता है रातों- 
रात। यह इसलिए कि भारत का हिन्दु सन्त, सत्संग, संयम धमं व 
पराविद्या व पुनर्जन्म को कभी न कभी मान ही लेता है।. 

सर्वश्रेष्ट सिद्ध 


परन्तु जब सव कह दिया गया, पा लिया गया, करा लिया गया, 
देखा गया, तब इतना कहना और रहा, और यही अन्तिम व परम 
सत्य है। 

सब कुछ जानने पर भी न जाने- समर्थं होने पर भी न करे- 
यह परम सत्य है । 

जान लो कि सभो विद्याओं का अन्त है और वे सीमित हैं और 
सीमित होते हैं उनके उपकार । 
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असीम यद्यपि उनके क्षेत्र हैं, किन्तु नाशवान हैं उनके वरदान । 


जव पर्दे के पार देख लिया गया 
या, गेट खोल दिया गया 
को छोड़ दिया जाय । परन्तु तब तक नहीं | 1 गया, तब सब 


अपूर्व वेराग्य धारण कर कि में 
डूब जाना चाहिये । उनी अल्प हैं, राप को अल 
अपूर्वं वैराग्य धारण कर कि में 
अनन्त बन जाना चाहिये। सी बसप हतात जो एक मे 
यह योगी कुछ नहीं करता, किन्तु सब कुछ हो जाता है। 
वह स्पशे नहीं करता, आशीष नहीं देता, किन्तु सब हो जाता है। 
बह केवल अनन्त में लीन रहता है। प्रकृति उसकी चेरी वन कर 
स्वयं सब कुछ करती रहती है। 
उसकी उपस्थिति ही परा शक्ति है। उसके दशेन ही मोक्ष हैं। 
न उसके माता हैं, न पिता, न पति, न पुत्र । न अपना, न पराया, 
न पाप, न पुण्य, न लोक, न अलोक । न जन्म न मृत्यु, न धम, न शास्त्र 
वह तो ऊपर है। 
परन्तु जब सब कुछ पा लिया तब । 
उसके लिये कुछ भी नहीं है । वह आत्माराम बन कर विचरता है । 
न उसे इच्छा होती, न संकल्प, न उपकार, न अपकार, न राग 
न द्वेष। 
किन्तु जब सब कुछ पा लिया तब। 
वह मौन रहकर भी सब कुछ कहता, बैठकर भी अनन्त रूपों में 
रमता, न करते हुये भी करता है । 
सृष्टि पर उसके उपकार असीम होते हैं, यद्यपि वह श्रेय का भागी 
नहीं बन पाता । 
सृष्टि का कल्याण उसी से होता है, जिसको कल्याण का श्रेय देने के 
लिये किसी के पास ज्ञान नहीं । 
श्रेय उसी को दिया जाता है, जिसे हम जानते हैं। 
परन्तु वह अनजान अदृश्य अपरिचित की भाँति विश्व-कल्याण का 
केन्द्र बन जाता है । पर उसे कोई नहीं जानता । 
और जब सब विद्यायें पा ली हों तभी निर्विकार भाव से तटस्थ 
होकर अलमस्त बन जाना होगा । 
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क्या सोचना और क्यों ? क्या करना और क्यों ? 

क्या कहना और क्यों ? 

मैं कहता हूँ तुम सुनो कि सर्वेश्रेष्ठ सिद्धि है सब कुछ पाने पर सब 
का त्याग-ूर्ण त्याग । 

केवल अपने को मिटाकर 'उसमें' रहना । 

नदी समुद्र में मिलकर अनन्त बनती । 

जीव ब्रह्म में मिलकर अनन्त बनता है। 

उसकी शक्तियाँ अनन्त हो जाती हैं। पर अभी नहीं । 

मैं फिर कहूँगा कि तुम्हें सब कुछ पाने के बाद सब कुछ खोना पड़ेगा । 

और उस दिन, जिस दिन तुम महाप्रशान्त भाव से दीप्त आत्मा 
में रमण हुये रहोगे, मैं कहूँगा कि तुम वह हो, जो मैं हूँ । 

और उस दिन तुम एकाकी भाव से आत्म-विस्मृत रहकर अवधूत 
की तरह रहना । 

और उस दिन तुम मूखों में मूख, पण्डितों में पण्डित, पुरुषों में 
पुरुष, अवधूतो में अवधूत की तरह रहना । 

और उस दिन परम कल्याण की अज्ञात शक्तियाँ अनन्तरूप लेकर 

चारों ओर फैलेंगी और सृष्टि का कल्याण करेंगी । 

और उस दिन अनन्त दया-करुणा प्रकट होकर चारों ओर फेलेंगी 
और सृष्टि में दया और करुणा भरती रहेंगी । 

योगशक्ति एक विचित्र सिद्धि हँ, जिसका मालिक श्रय का भागी 
नहीं होता । वह जानता भी नहीं कि क्या हो रहा है, और केसे। वह 
नं बाहर है न भीतर । पर यह सब तब, जब सब पा चुकोगे । 


आशीष ! 


लेखनी रुक रही है, भाव रुक रहे हैं। यह सब सीमित है, परन्तु 
तुम अलिखे को बांच लो, अकहे क्रा सुन लो । 

लुम सदैव परम चेतना में लीन रहो । 

यह आदेश है । यह उपदेश है, जिसकी क्रियाएं समय-समय पर कह 
चुका हूँ, और फिर भी कहता हूँ कि यह तुम्हारा अधिकार है। 

जल्दी उठो । हर क्षण को दिव्य बनाओ। . 
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दीक्षा-पत्र २ 
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त्राटक सिद्धि 


त्राटक के प्रकार-उपचार-प्रयोग-शिथिलोकरण--शत्ति 
संचार--विचारारोपण-विचार संचरण-साधक के नियस- 


प्रयुक्त की साधना 


त्राटक याने स्थिर दृष्टि से देखना । यह दो प्रकार का होता है 

बहिम्‌ख त्राटक, अंमु'ख त्राटक (यही धारणा है) । नर होता 
॥ , त्रिकुटी पर या नासिकाग्र प । 

क 'ज्योतिबिनदु, 0 तारक, इष्ट को एकाग्न भाव से निनिमेष 
देखते जाना रूप पर बहिमूख त्राटक है। भ,मध्य, नासिकाग्र पर 
दृष्टि स्थिर करना भी बहिमूंख त्राटक है । ही 
५ अन्तम ख त्राटक से 'संयम' मिद्ध होता है। यह योग-चक्रों पर, 
इष्ट पर, बीज मंत्र पर या यन्त्र पर किया जाता है। 

दोनों प्रकार के त्राटक स्वतंत्र साधनायें हैं; यह नहीं कि पहले 
बहिमख करके फिर अन्तम्‌ख किया जाय। क्योंकि बहिम्‌ ख त्राटक 
का प्रयोग “शक्ति संचार में” किया जाता है। वशीकरण, मारण आदि 
क्रियाओं का आधार यही त्राटक है । 

बहिम्‌ख त्राटक में केन्द्र पर दृष्टि को शनेः शनेः कई मिनट तक 
स्थिर कर उस केन्द्र पर 'संयम” करना चाहिये। 'संयम' सिद्धि के लक्षण 
अनेकों हैं, किन्तु यह एक लक्षण है कि महीनतम धागे पर लटकती हुयी 
सुई त्राटक-संयम से हिलने लग जाती है। और प्रयोग वर्जित जानो । 

इस त्राटक में संयम हो जाने से 'उपचार' सरल हो जाता है । 

अध्यात्म उपचार की सभी विधियों में यह श्रेष्ठ और पक्की है । 

इसमें रोगी को लिटा कर उसके अंग शिथिल कराए जा 
साथ-साथ उसकी त्रिकुटी पर तीव्र संयम (त्राटक) कर 'शक्ति संच 
करते जाओ, जिसमें उसके स्थूल का नाश हो जाए, साथ-साथ शिथिली- 
करण के आदेश देते जाओ । 

अन्तम्‌'ख त्राटक में मन को एक केन्द्र पर स्थिर कर संयम सिद्ध 


करना चाहिए। इस त्राठक में संयम सिद्ध का लक्षण है संयम के लक्ष्य | 
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का आकाश में स्पष्ट हो जाना, मानों चित्र टंगा हो । 


इस त्राटक में संयम हो जाने से रोगी में 'विचार संयम” 
सरल हो जाता है, और विचारों द्वारा उसके मन को अजित (त) 
किया जा सकता है। 


प्रयोग करो : १०-१२ वर्ष तक 


की लड़की को, जो अनुगहित 
हो, वशवतिनी, आज्ञाकारी हो, सरल ब चतुर हो, अपनी 
झती हो, चुन लो । 


सुविधा के साथ लिटा दो, कुछ-कुछ अंधरे में शरीर-स्प्ञ 
करो। पहिले शिथिलीकरण के साथ 'एकटक शक्ति तचार ज्या 


तुम्हारी शक्ति एकाग्र होगी, वैसे ही वह 'झपकी' में आ जायगी- जिसे 
'विन्दु-जागृति’ कहते हैं। कुछ दिनों के अभ्यास के बाद वह्‌ 'स्वप्न' 
से जायगी, जिसे 'सूक्ष्मोदय' कहेंगे । उसके अङ्गफड़कने लगेंगे, इवास गहरी 
होती जायगी । स्पशं न करना, शक्ति- संचार न छोड़ना । | 

यह क्रिया “बय” के साथ (नोट करो) तब तक दुहूरानी चाहिए 
जब तक उसके अङ्ग कड़े न होने लगें (०३६१।९४०) तब तक शिथिलीकरण 
के वे आदेश जो वह समझ सके, देते जाओ धीरे-धीरे व अविराम गति से 
और शक्ति संचार भी करते जाओ । 

स्थिर अवस्था आ जाने पर शिथिलीकरण के आदेशों को 'विचार 
आरोपण' (याने अपने कहे विचार करवाना) के आदेशों में बदल दो ताकि 
वह जेसा तुम कहो, वेसा ही करने, देखने, सुनने, समझने और अनुभव 
करने लगे। यह तब तक करते जाओ जब तक 'विचार आरोपण तत्काल 
फलित नहीं होता । 

रोग-निवारण के पहिले शिथिलीकरण और शक्ति संचार, फिर 
विचार उारोपण करना चाहिए; अन्त में ही विचार संचार । 

रोगी में विचरारोपण आशा, स्वास्थ्य, पीडित अंग में संवेदना और 
संकल्प के रूप में होना चाहिए । 

' चरित्रहीन के विचारारोपण केवल तच्चरित्रजन्य विभीषिका के 

भय के रूप से होना चाहिए। ' 


` विचार संचार करते समय आशीष व सद्भावना का विचार करो 
रोगी में, और चरित्रहीन में सच्चरित्र के उस तत्व का विचार । 
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जब वह लकड़ी स्थिर अवस्था में आ जाती है तो आवाज को धीमे 
करते जाओ और तब तक आदेश देते रहो, जब तक उसके अघर स्वतः 
फड़कने न लगें । 

शनैः शनैः वह लड़की 'कुछ' बोलने लगेगी । आरम्भ में अस्पष्ट 

(बड़बड़ाना) कालान्तर में स्पष्ट (धीरे-धीरे) पर तुम न बोलना। न 

छूना । न पूछना । न हिलना न शक्ति संचार न विचारारोपण छोड़ना 

वह जो कुछ बोले सुनते जाओ । घबराना मत | तुम अपनी क्रिया 
ओ । 

ठ ल जब इतना हो जाय तो फिर किसी को भी चिकित्सा या सुधार 
के हित लिया जा सकता है। तो भी किसी को लेना किसी को नहीं, 
इसके भी “बन्द नियम” हैँ । 

कालान्तर में विचार- संचार में दक्षता प्राप्त हो जाय तो इस 
ड्रामा की जरूरत नहीं रहती । हर कहीं यह किया जा सकता है। 

किन्तु, सब कुछ कहने पर, याद रखो कि पहले स्वयं अनुभव करना 
होगा, फिर एक पर प्रयोग करना ही पड़ेगा, क्योंकि हर किसी पर 
बिचार-संचार करना तब तक ठीक नहीं, जब तक तुम्हारा आध्यात्मिक 
बिकास इतना नहीं हो जाता कि सभी का मानसिक स्तर तुमसे नीचा 
नीचा रहे। क्योंकि अपने से शक्तिशाली मानस वाले पर विचार- 
संचारं करने से पकड़ में आ जाओगे और उपाजित शक्ति भी गंवा 
ब्रैठोगे। अतः एक अवस्था तक 'विचार--ग्रहण' व 'विचार-संचार' 
केवल एक के ही आधार पर करना चाहिए। वेसे ही त्राटक के 
प्रयोग भी । 

धीरे-धीरे तुम्हारी आध्यात्मिक शक्ति बढ़ेगा तो तुम स्वयं सब 
कुछ जान जाओगे । स्वयं अनुभूति हो जाय तो विश्वास व प्रभाव तत्काल 
होता है । प्रयुक्त को अधिक तैयार नहीं करना पड़ता । 

परन्तु जो संचारक हर किसी पर जल्दी विशवास करता है, वह इस 
विद्या को कभी नहीं साध सकेगा । 

: . और जो दब्बू है, हर किसी को मानता है, हर किसी की परवाह 
करता है, डरता है, हर किसी को श्रेष्ठतर मानता है, हर किसी में 
कुछ न कुछ शक्ति की कल्पना करता है, रूप के पीछे भागता है, हाँ जी, 
हाँ जी कहता है, कड़ा व निश्‍चयी नहीं है, फराटे वाला नहीं है, बड़ों के पास 
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उन्हें बड़ा समझ कर जाता है, उसे ॒ हीं होगो; 
Ss अपर 1 या कभी भी सिद्ध नहीं होगो; 

व्यवहार में जेसा भी करे, किन्तु जिसके अन्त:करण में स्वाभिमान 
है, विश्वास है, महानता की चेतना है, शक्ति की याद है, और जो 
दूसरों के हरएक व्यवहार, दावे व दलीलों को संदिग्ध समझ "कर 
“मानसिक अस्वीकृति को प्रकट कर देता है; जो किसी से डरता नहीं, जो 
बोलती आँखों वाला व अल्प भाषी है, जो किसी की मानसिक श्रेष्ठता 
स्वीकार नहीं करता, न किसी के किसी भी सुझाव या आदेश या 
[70०71609 या निष्कर्षं को सुनता है, उसे यह्‌ विद्या अनायास प्राप्त होती 
है; क्योंकि वह आत्मजीवी हो गया है । श्र 

स्त्री यह प्रयोग प्रायः हर एक स्त्री पर कर सकती है, यद्यपि करने 
के अनेक व अलग तरीके हैं । पुरुष प्रत्येक पुरुष पर । किन्तु स्त्री हर बच्चे 
पर यह प्रयोग कर सकती है और पुरुष भी हर बच्चे पर । पति पत्नी पर 
कर सकता है, और माँ बच्चे पर। यह शतं केवल साधारण शक्ति 
वालों के लिये है। अप्रतिम योग-प्रतिभा वालों के लिये कोई भी 
शते नहीं । 

ओर जिसे दिष्यत्व मिल चुका है, वह स्त्री हो तो केवल पति की 
अनुगामिनी और गुरु पर श्रद्धावान रहे-अन्यत्र सभी में पौरुषवान व 
स्वाभिमानी व छिद्रान्वेषी वसतकं व सहज विश्‍वास से परे, व अपराजित 
अस्वीकृतिवान व अपराजित मानस वाली। 

और जिसे शिष्यत्व मिल चुका हो, वह पुरुष हो तो पत्नी का 
रक्षक, गुरु का अनुगामी, अन्यत्र सभी में मधुर, प्रशंसावान, विनम्र, 
सहज विश्वासी, सतर्क, कोमल, छान-बीन परायण ० स्वाभिमानी व 
अस्वीकृतिवान व स्थिर चित्त वाला । 

और, अति स्पशं से 'शक्ति संचार' शिथिल होता है। 

और , अति विचार से 'विचार संचार' शिथिल होता है। 

और, अति संसगं से 'विचारारोपण' शिथिल होता है। 

और, अति सँलाप से “विचार प्रकाशन शिथिल होता है। . 

और, अति रसास्वाद से 'संयम शक्ति शिथिल होती है। ' ` 

और, अति नम्रता से सुझाव-शक्ति दुबल होती है । 
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और dissipated sentimenऽ से ‘सुझाव शक्ति! दुर्बल हो जाती है। 
और अति हाँजी, हाँजी से “त्राटक प्रयोग' में निद्रा आ जाती है। 
और अति विश्राम से 'त्राटक प्रयोग' में निद्रा आ जाती है। 
और अति भोजन से 'त्राटक प्रयोग” में निद्रा आ जाती है। 
और अति आबहवा से 'त्राटक प्रयोग” में निद्रा आ जाती है। 
इसलिये साघकों को पाँचों इन्द्रियों के पाँचों कार्यों को व सूक्ष्म 
केन्द्रों को शुद्ध रखना चाहिये। संक्षेप में गन्धधारी घाणेन्द्रिय नासिका 
की कर्मेन्द्रिय उपस्थ है और उसका यौगिक केन्द्र भ्र मध्य है, इसका 
विकास कुत्ते में देखो । 
इसी तरह रस वाली जीभ की कर्मेन्द्रिय हाथ व केन्द्र तिल्ली व 
लिवर हैं । | 
रूप वाली आँखों की कर्मेन्द्रिय पेर, केन्द्र आमाशय स्पर्श वाली 
त्वचा की कर्मेन्द्रिय वायु व केन्द्र नाभि कमल है। शब्द वाली कर्णो की 
कर्मेन्द्रिय वाणी व केन्द्र हृदयाकाश है। भाव वाले हृदय को कर्मेद्रिय 
आत्मा व केन्द मणिपुर व त्रिवेणी है। योगशक्ति वालो सर्पिणी की 
कमें न्दिय पुरुष व केन्द सह्रार का आकाश है । 
अतः शब्द, स्पश, रूप, रस, गन्ध, हृदय व कुण्डलिनी को 
दिव्यशब्दी, दिव्यस्पर्शी, दिव्यरसी, दिव्यगन्धी, दिव्य भावुक व दिव्य 
शक्ति वाला बनाने के लिए क्रमशः वाणी, पायु, पेर, हाथ, उपस्थ, आत्मा 
व पुरुष को संयम के जरिए निविकार रखना पड़ता है और साथ ही साथ 
क्रमशः हृदयाकाश, नाभिकमल, आमाशय, तिल्ली व लिवर, भ्र मध्य 
आत्मा व पुरुष पर संयम करना पड़ता है। 
शब्द शुद्धि हृदयाकाश में होती है, वाणी इसका माध्यम है; कर्णो 
द्वारा औरों में शन्द-शक्ति' का संचार किया जाता है। इसे शुद्ध करने के 
लिए वाणी का तप करो । याने जलाओ विकारों को । 
स्पश शुद्धि नाभिकमल में होती है पायु इस शुद्धि का माध्यम 
है, त्वचा द्वारा औरों में 'यौगिक-स्पश' (divine touch magne- 
tism) का संचार किया जाता है। इसे शुद्ध करने के लिए पायु का 
तप करो । | 55 


रूप शुद्धि आमाशय में होती है। पेर इस शुद्धि का माध्यम में, 
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आँखों द्वारा औरों में यौगिक-दृष्टि का 
करने के लिए पेरों का तप करो । 
रस शुद्धि तिल्ली-लिवर में होतो है, हाथ इस शुद्धि के माध्यम हैं । 


जिह्वा द्वारा ओरों को 'दिव्य-रसास्वाद, कराया जाता 
के लिए हाथों का तप करो । ता है। इसे शुद्ध करने 


गन्ध शुद्धि भ्र मध्य में होती है, 
नासिका द्वारा औरों को विय कर ई दसे गुद करने ड 
लिए उपस्थ का ताप करो । 

भाव शुद्धि कण्ठकूप व आज्ञा चत्र में होतो है, आत्मा इस शुद्धि 
का माध्यम है, हृदय द्वारा औरों में दिव्य भाव भरा जाता है, इसे शुद्ध 
करने के लिए आत्मा का तप करो। 

योगशक्ति की जागृति सहस्रार में होती है, पुरुष 
कुण्डलिनी द्वारा औरों में 'योगशक्ति' म है, इते. इड करते ( 
लिए पुरुष का तप करो । सुषुम्ना शुद्धि ही पुरुष का तप है, जिसके लिये 
हठयोग है । 

वाणी, पायु, पाद, पाणी, उपस्थ, आत्मा व पुरुष का तप यम व 
नियम द्वारा होता है, जो दस हैं । वे ये हैं-सत्य, अहिसा, ब्रह्मचर्य, अस्तेय, 
अपरिग्रह, शौच, संतोष, स्वाध्याय, तपस्या, ईश्वर प्रणिधान। इनका देश 
कालानुसार पालन करना चाहिए । 

और यह सब कहने को नहीं, करने की हैं; क्योंकि कहने से 
संयम में बाधा पहुँचेगी। इसलिए साधना व गुत्त-क्रियाएं हुँ । वेसे ही 
सिद्धि भी गुप्त-राशि है, इसे समझते रहना । 2 

यह कह दीं साधनाएँ प्रयोक्ता या संचारक की। अब प्रयुक्त की 
साधना सुनो । 

प्रयुक्त को स्वस्थ, स्वच्छ, ब्रणहीन, आशाकारी, समझदार, सहयोगी, 
तत्पर व धेर्यंशील होना चाहिए । ति 

प्रयुक्त को नासिकाग्र या भ्र, मध्य में एक का अभ्यास कराना 
चाहिए । 

र को एक अवस्था में घंटों सोने की आदत होनी चाहिए । 


प्रयुक्त को पैर पटकने या बड़बड़ाने की आदत होनी चाहिए। 
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प्रयुक्त की मूत्रप्रवाहक ग्रन्थियाँ सबल रहनी चाहिए । 
प्रयुक्त को प्रयोक्ता का अनुग्रहित होना चाहिए । 
प्रयुक्त को विकारहीन होना चाहिए । 
प्रयुक्त को मिताहारी होना चाहिए । 
प्रयुक्त में स्वीकारिता, नम्रता, तटस्थता, कृतज्ञता, स्थिरता, 
मान्यता व शान्ति होनी चाहिए । 
प्रयुक्त को प्रतोक्ता में मातृभाव, पितृभाव, बन्धुभाव याने श्रेष्ठ भाव 
होना आवश्यक है । 
प्रयुक्त को आसन, प्राणायाम, जप, दृष्टि स्थैर्य, विश्वास का अभ्यास 
कराना चाहिए । 
प्रयुक्त के लिए ध्येय रंग सिन्दूरी लाल होता है जैसे हनुमान या 
देवी जी का। 
अब प्रयोग का समय जान लो । 
प्रयोग का आसन, प्राणायाम खाली पेट होता है। 
प्रयोग का दूसरा समय भोजन से पूर्वं द्वितीय स्नान के बाद 
होता है । 
प्रयोग का तीसरा समय संध्या को तृतीय स्नान के बाद है। 
प्रयोग का चौथा समय रात्रि को दस के बाद है। 
मिताहार या उपवास काल में हर समय प्रयोग का समय है। 
प्रयोग का स्थान फश पर है । 
प्रयोग का स्थान आराम कुर्सी भी है। 
प्रयोग का स्थान बन्द कमरा है । 
प्रयोग का स्थान अस्पष्ट कमरा है । 
प्रयोग की दिशा पूर्व-पर्चिम है । 
प्रयोग का रुप प्रयोग या परहित है । 
प्रयोग की सफलता धैय है । 
प्रयोग की पूर्ति सतत सुझाव संचार में 
प्रयुक्त की गर्दन कभी ॐ ची मसनद रो रहती है; कभी नहीं। 
यह ढाँचे पर निभेर करता है। 
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प्रयुक्त का शरीर असंस्पृष्ट रहना चाहिए । 
प्रयोग के पूर्व प्रयुक्त से नासिकाग्र कराओ । तदुपरान्त 
शिथिलीकरण कराओ-या तो वाणी से या भ्र मध्य के स्पश से। परन्तु 


स्पर्श स्फटिक या धातु का ही ठीक है, शरीर का नहीं। और बातें पहले 
कह दी गई हैं । 


प्रयोगों में नियम बनाओ । समय में व्यवधान नहीं आना चाहिए। 
एक समय, एक ढूर्रा। 

प्रयोग उतारते समय 'झट' से उठने की आज्ञा न दो। धीरे-धीरे 
इन्द्रिय चेतना को जगाओ । तब इन्द्रिय गति करवाओ। तब आँखें खल- 
बाओ । तब उठाओ। तदुपरान्त मुह, हाथ, पेर धुलवा दो। | 

ध्यान रहे कि प्रयुक्त इस प्रयोग का प्रसंग अन्यत्र न छेड़ें। यह 
नियम आवश्यक है । बहुत आवश्यक । 

अतः त्राटक से मानसिक शक्ति को केन्द्रत करभे जा जाता है। 
यही जान कर मैंने त्राटक करने को कहा | अब तुम अपने इष्ठ पर त्राटक 
करो एक टक । धीरे-धीरे समय बढ़ेगा वेसे ही अन्तम्‌ख त्राटक भी, 
जिसकी झाँकी मैंने कई बार तुम्हें दी है । 


अन्तमू'ख त्राटक कहीं भी किया जा सकता है। पर बहिम्‌ख 
त्राटक स्थिर निष्ठा मैं ही। उजाले में निविघ्न रूप से। उत्तर-पूर्व की 
ओर । 

ओर जो पूछना हो नोट कर लो। 


स्वप्न-सिद्धि 


प्रकार-स्वप्न का कारण--स्वप्नों को शुद्धि कंसे ? स्वप्नों का 
स्मरण-स्वप्नों का आरोपण- प्रभु का स्वप्न जगाना- 
उपयोगी स्वप्त 


कितने ही सपने सच्चे निकलते हैं, जिससे अनुमान किया जाता 
है कि स्वप्पन निरर्थक नहीं, भले ही ज्यों के त्यों न हों । 

इससे यह अनुमान निकला कि स्वप्नों को यथातथ्य बनाया जा 
सकता है । 
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इससे यह अनुमान निकला कि सपनों के माध्यम से सूचनाएं 
खींची जा सकती हैं । 

इससे यह अनुमान निकला कि सपने आरोपित किये जा सकते हैं । 

इससे यह अनुमान निकला कि सपनों में स्थूल का नाश व सूक्ष्म 
का उदय होता है, जो समष्टि हिरण्यगर्भं (००आएं० mind) के 
“खु क निकला कि स्वप्न भी 'योगशक्ति' का अवतार 
क्षेत्र है, जिसमें शब्द, रूप,स्पर्श, रस, गन्ध की प्राप्ति होती है। 

निष्कर्ष कि सपनों को जानो, पाओ, भेजो और संयम में रखो । 

फरन्तु इसको साधने के पूर्व स्मरण रखो कि वैराग्य पक्का होना 
चाहिये और याद रखो कि ए०॥ः ०f interpreta!i07 पक्का होना 
चाहिये । और, याद रखो कि स्मरण-शक्ति तीव्र होनी चाहिये। और, 
याद रखो कि स्वप्न की किस्में जान लेनी चाहिये । 

स्वप्न के प्रकार ,- 


कई स्वप्न एकदम यथाथं और तत्सम होते हैं। 

कई स्वप्न प्रतीक या संकेतात्मक होते हैं । 

कई स्वप्न, होनी या बीती के ठीक उल्टे होते हैं। 

कई स्वप्न विकारी होते हूँ । 

तीन गुणों के समन्वय के आधार पर होते हैं स्वत्त। सात्विकता के 
प्रचुर या प्रधान होने से यथार्थं, शुभ व कल्याकारी स्वप्न होते हैं। उसी 
प्रकार रजोगुण के कारण प्रतीकात्मक व तमोगुण के कारण उल्टे 
या विकारी । 

मेरा अनुभव है :-- 

१. जिस साधक में सहज आत्म-विश्‍वास होता है, उसके स्वप्न 
यथार्थं व तत्सम होते हैं । 

२. जिस साधक में दुविधा होती है, उसे संकेतात्मक । 

३. जिस साधक में शंका, अविश्‍वास, निराशा, पराजय की 
भावनाएं रहती हैं, उसके सपने उल्टे व विकारी होते हैं । 

४. जिस साधक में कभी अजेय उत्साह, कभी-कभी दुविधा, और 
कभी निराशा, पराजय इत्यादि रहते हैं, जो प्राय सबकी गति है, उसमें 
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तीनों स्वप्न का जागरण होता है। हम सभी इस कोटि के हैं। 
स्वप्न क्यों ? 


जब सूक्ष्म पर ( पुरुषका) आघात पहुंचता है, तब स्वप्न 
जागते हैं । 

यह आघात महाचिन्ता, महातमोगुण या महापचित्रता से होते हैं । 

कभी कभी कुछ नहीं होने पर भी स्वप्न जो सच्चे उतरते हैं, 
आरोपित कर दिये जाते हैं। प्रायः विवाह के पक्के होने का समाचार 
सुन कर कुछ लड़कियों को, जिनकी काम नाड़ियाँ जटिल हो गई थीं, 
उनके शिथिल हो जाने से भावी ससुराल के घर वगैरह दीखते हैं, जो 
सच रहते हैं। इसी प्रकार मृत्यु-भय प्रबल रहने से नाड़ियों में जटिलता 
आती है, जो कभी शिथिल हो जाती है, और उसी समय मृत्यु के विषय 
में संकेत मिलते हैं । 

अर्थात्‌ स्वप्न जीव की वह अवस्था है, जो स्थूल के नाश हो जाने 
पर प्रकटता है और स्वयं अपने ज्ञान के बल पर सब कालों को प्राप्त 
होता है (स्वपिति, स्वमेव,आप्नोति इति स्वप्नः) । 

परन्तु स्थूल के नाश होने पर भी, जो रोज नींद में होता है, सूक्ष्म 
में विक्षेप, संस्कार, तमोगुण रहने से 'पुरुष का ज्ञान! याने स्वप्न 
विकृत, विरूप, विकारी, विचित्र रूप लेकर आते हैं। जान लो कि सूक्ष्म 
संस्कार जो नित्य निरन्तर बनते हैं, सूक्ष्म में जड़ दिए जाते हैं, जिसके 
द्वारा “तुरुष' /०]९०६ करता है। आ 

स्वप्न के मुख्य कारण हैं तीव्रभाव बेचैनी, सुमिरन, सक्रिय अनुराग 
सबल व तप्त वेकली । ऐसे अवसर पर सूक्ष्म पर तेज आघात प ते हैं और 
introversi0n और constant aWaren९ऽ अधिक 21. | हू 

एक अविवाहित लड़की गर्भवती हो जाती है, एक दिन क्या, द 
चार दिन और निकल जाते हैं। वह दिन रात वही सोचती, उसी से 
प्रभावित होकर रहती, यहाँ तक कि उसके अशेष व्यवहार नितान्त एकाग्र 
हो जाते हैं। कभी आत्मघात कभी 7ए 10 €. कभी कुछ, कमी, कुछ । 
सोती भी है तो उसी विचार में जागती भी उसी विचार में । यहीं पर 
स्वप्न 'शब्द' (देववाणी) का रूप लेकर आता है। : 

तात्पय कि न केवल मन, बल्कि बुद्धि 0 व a he so 

गहराई व नित्यता होवे। न केवल जागत 1 

पलन सपनाते, सुख व दुःख, घर्मे व अधे, वार्ता या विशाम 
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में भी एक हो भाव की गहराई व नित्यता होवे। याद रखो जो विचार 
अविराम रहता है, तीनों पुरों में रहता है, वही 'सूक्ष्म' के ज्ञान का 
सहारा लेकर 'इष्ट' संकल्प का उत्तर ले आता है। याद रखो कि “पुरुष” 
यूनिवरसल पूछताछ धर याने सर्वज्ञ है; वह स्वयं ज्ञान को प्रकट नहीं 
करता । हमारा 'इष्ट संकल्प! विचारों की मर्म॑भेदिता के जरिए 'पुरुष' 
के सम्पकं में रहकर सब कुछ पूछ लाता है । अगर विचार 'दक्ष' होंगे तो 
यथातथ्य सूचना मिलेगी । अगर विचार 'लापरवाह' होंगे तो संकेत 
सूचना । अगर विचार 'अदक्ष” होंगे तो विकारी या ऊल्टी सूचनाएं । 
स्वप्न कंसे शुद्ध किए जाँय ? 
यह कहता हूँ कि स्वत्न को शुद्ध करने के लिए नितान्त एकाग्र 
भाव लेकर दिन-रात सक्रिय सुमिरन किया जाय व ऐसा अनुभाव किया 
जाय कि जैसे बेचैनी हो रही हो। परन्तु यह सब किया नहीं जाता, 
हो जाता है। तुम जिसके अभाव के लिये बेचैन हो, तुम जिसे प्राप्त 
करने के हर उपाय खोजते हो, तुम जिसका सुमिरन कर अजीब भाव में 
आ जाते हो, उसकी नितान्त एकाग्रता पुरुष की सर्वज्ञता का स्पर्शं 
कर देती है । 
यह कहता हूँ कि स्वप्न को सिद्ध करने के लिए नितान्त एकाग्र 
भाव के साथ नाड़ी शुद्धि भी होनी चाहिए, ताकि पुरुष का ज्ञान 
unadप]९३६९ रूप में प्रतिविम्बित हो । 
यह्‌ कहता हूँ कि स्वप्न को शुद्ध करने के लिए काम नाडिड़ों 
में शान्ति, पंच प्राणों में सहयोग, विविध मनोरथों का लय, सुषुम्ना का 
जागरण, शरीर में सन्तुलन भी आवश्यक है । 
यह्‌ कहता हूँ कि स्वप्न को शुद्ध करने के लिए मन को शद्धकरना 
पड़ता है, व विचारों को एकाग्र । ड 
यह्‌ कहता हूँ कि स्वयन को शुद्ध करने के लिए ४०7७३००९० की 
आदत पर विजय पानी चाहिए। 
जो साधक आसन, प्राणायाम, जप, ध्यान, सतत सुमिरन, तीव्र 
सतत लगन, प्रधान लगन आहार विहार, व्यवहार, रुचि मनोरथ आदि 
द हुये नियमों को करेगा, उसके पुरुष का ज्ञान' अविकृत होकर 
प्रकटेगा । 


इन्द्र न हो, दुविधा न हो, संघष न हो, पराजय भाव न हो, विक्षेप 
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न हो, आसक्ति न हो, अविश्वास न हो, निराशा न हो ऐसे व्यक्ति में 
“पुरुष का ज्ञान” निविकारी हो कर प्रकटेगा । र 


जो भाव में लीन होते-होते सोता है और जिसे यह्‌ अवस्था हासिल 
हो जाती है, उसे “तुरुष का ज्ञान' तत्सम प्राप्त होता है। 


जोन वायु रोग का रोगी, न पित्त प्रकोप या कफ वद्धि का उसे 
“पुरुष का ज्ञान' तत्सम प्राप्त होता है । टर 
जो शान्त, चतुर, भोग में भी योगी, आहार करने पर भी उपवासी 
कर्म करते हुए भी अनासक्त, संसार से मिलते हुए भी सन्यासी अनेकों के 
साथ रहते हुए भी एक में रहता है, उसे शुद्ध स्वप्न प्राप्त होते हैं । 
स्वप्न स्सरणर- 


तुमसे कह चुका हूँ कि एक डायरी सपनों की अलग रखो । ज्योंही 
सपना आये व नींद टूटे, त्योंही लिख लो। व अच्छी तरह से लिख लो । 
कुछ दिनों के बाद तुम्हें सपनों को (7(»97०.) करना, व स्वप्नों को 
मंगाना, व स्वप्नों को आरोपित करना आ जायगा। 

“किन्तु सपनों की डायरी और किसी को नहीं पढ़ाना चाहिए; यह 
बन्द आदेश” है। जो पढ़ेगा, पछताएगा क्या ? उसे पछताने का भी 
टाईम नहीं मिलेगा । 

स्वप्न नोट करते समय यह नोट जरूर करो--समय, स्थान, रंग, 
सतह, भाव, तुम, मुख्य घटना । 

स्वप्न कभी महीनों, कभी वर्षों के बाद तब याद आते हैं जब घटना 
घटती रहती है । परन्तु ऐसे स्वप्न प्राय: अनिष्ट ज्ञान के होते हैं, जिन्हें 
प्रकृति 'बन्द रखती' है । 

स्वप्न में पूववृत प्रकटता है। किसी वतमान व्यक्ति को किसी 
अदुष्ट अज्ञात, असूचित मागे; घर, स्थान या समूह में देखने से समझो, 
ूर्ववृत है । जैसे मैंने अनेकों बार तुम्हें ऐसे मागे, तालाब, नदी घर व 
समूह में देखा है जिसे मैंने न इस जन्म में देखा और न देखू गा; परन्तु 
आभास होता है कि मैं उस मार्ग पर कई बार गया हूं, उस तालाब मे 
नहाया हूँ, इत्यादि । यही तरीका है पूर्वे वृत को पहचानने का। 

स्वप्न में अपरवृत प्रकटता है । किसी पना न 

घटना अच्छी तरह 2879079119 स्प 

सा गे बार सन्‌ ५७ में शायद देखा कि तुम काफी दूरी पर 
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खड़े हो, पता नहीं पीठ फेर कर या मुह सामने । फिर धीरे-धीरे आभास 
हुआ कि तुम सामने हो किन्तु मैं तुम्हें कोई और के नाम से जान रहा ह 
इस नाम से नहीं । फिर तुमने बातें को या शायद कुछ पुछा या कुछ माँगा 
इसका अर्थं यह हुआ कि यह संकेत वाली घटना घटेगी । 
तात्पर्य, अनदेखी को देखकर लगे कि देखा है तो पूर्वंवृत देखी । 
या अनदेखे को धीरे-धीरे प्राप्त करना या पहचानना अपर वृत । अनदेखे 
को देखना ब उपरोक्त कोई भाव न होना तत्काल घटनेवाला अपर वृत। 
अनदेखो को बारवार देखना व ऐसा लगना कि यह देखा है तो तुरन्त का 
पूर्ववृत। अनदेखे को देखना, व ऐसा लगना कि यह देखा है और जागने 
पर लगना कि यह स्वप्न लगता है कि कई बार आया था, पर याद आज 
पड़ा है-तो समझना कि पूर्ववृत की बहुत पुरानी घटना से सम्बद्ध है। 
अनदेखी चीज दीखे, अघटित घटना घटे और द्रष्टा को आश्चर्यं हो तो वह 
अचानक घटने वाला अपर वृत है। काला 980८ 87०८० पूर्वंवृत में, 
₹वेत ७३८६ 87०४० अपर वृत में बना रहेगा । पुर्ववृत से सम्बद्ध पात्र 
मूक रहते हैं। अपर वृत से सम्बद्ध पात्र बोलते हैं । 
याद रखो कि अनेकों स्वप्न कई बार आते हैं पर याद नहीं पड़ते। 
याद रखो कि अनेकों स्वप्न एक पात्रीय होते हैं, परन्तु लगता है 
कि द्रष्टा भी वही था । 
याद रखो कि अनेकों स्वप्न अनिष्ट-संकेत के होते हैं पर वे कभी 
घटते नहीं । 
याद रखो कि अनेकों स्वप्नप्रियप्रवास के होते हैं, उन्हें समझना है । 
याद रखो कि अनेकों स्वप्न 'विचारारोपण' होते हैं। सावधान ! 


“ऐसा करना होगा, वर्ना'''"' के भाव वाले स्वप्न किसी के द्वारा 
आरोपित होते हैं । ऐसा जान लेने से वे प्रभावहीन हो जाते हैँ । 


स्वप्न अरोपण- 


स्वप्न आरोपण संस्कारों के माध्यम से किया जाता है। 
स्वप्न आरोपण सुक्ष्म को समझा, सिखला कर किया जाता है। 
स्वप्न आरोपण के सभी तरीके खतरनाक हैं । 


स्वप्न आरोपण का एक ही तरीका ठीक है; वह है यौगिक 
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व्यक्तित्व के प्रभाव को पवित्र व हितका ञो 
ज हतकारी भाव व आदेशों द्वारा आरोपित 


वा आरोप की तान्त्रिक क्रियाएँ हैं। फोटो इस क्रिया का 
माध्यम है । “अक्षर' इस क्रिया के उपादान हैं। परन्तु स्वप्न आरोपण का 
सेन्ट्रल आधार है प्रभावित करना । 
न न oh बीज, मंत्र, क्रिया या विनियोग-इनसे स्वप्नारोपण 
होता यह निया शास्त्र परम्परा की नहीं, गुरु शिष्य परम्परा 
है। इतना ही जान लो । ग है 
प्रभु का स्वप्न जगाना-- 


कह दिया और फिर कहता हूँ कि प्रभमय बन जाओ । उन्हें सूक्ष्म 
में उतारो । उन्हें कारण में उतार उन्हें महाकारण में उतारो बनाते 
उन्हीं में सो जाओ । उनके सुमिरन में उठो। उनके सुमिरन में विश्व 
व्यवहार करो । उनको अपना मन, प्राण, आत्मा व सब कुछ समझ लो। 
और यह सब स्वयं करो । 

और प्रतिदिन निश्चय कर सोओ कि आज जागेंगे । हार से हारना 
नहीं। मैं कहता हूँ, सुनो कि नित्य निश्‍चय करो व विश्वास व प्रतीक्षा व 
तयारी । और मेरा कहा सत्य वेसा ही निकलेगा । मैं देखो बातें कहता हे । 

और प्रतिदिन होने वाले इष्ट-परक स्वप्नों को सावधानी से नोट 
करो, याद करो, दृहराओ | 

परन्तु और सरल मार्ग कहता हूँ । पहिले गुरु पर प्रयोग कर उसे 

सूक्ष्म में जगाओ । गुरु के जागने पर गोविन्द जागता ही है। और मैं 
कहता हूँ कि गुरु की चाभी है । गुरु के जागने पर 'जिन गोविन्द दियो 
बताय' हो जाता है । 

स्वप्न में निरन्तर गुरु आवें तो गोविन्द भी आवेंगे। सूक्ष्म ही गुरु 
को लाता है। सूक्ष्म ही गोविन्द को। काँच के गिलास में पहिले हल्का 
गरम पानी, फिर गरमा-गरम । 

क्योंकि गुरु मानव रूप में हैं अतः सहज ग्राह्म व आरोप्य व 
समर्थ है । क्योंकि गुरु के भाव पार्थिव लोक के समकक्ष हैं अतः ज्ञेय ग्राह्य 
व प्राप्य हैं । 

यह समझने की चीज है, करने की भी है र 

अतः भाव को जगाकर उसके थू_ सुक्ष्म में प्रवेश कर सोना है। 

क्रियाएँ परम्परानुसार मिलेंगी । 
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कुछ उपयोगी स्वप्न-- 
नदी तैर कर आनन-फानन वार-पार होना जीवन में अप्रत्याशित 


उन्नति । 
नदी तैरते समय-बहना व सहसा किनारे आ जाना, जीवन में 


मागं-च्युत होते-होते बच जाना । 

फूल, माला, मिठाई की टोकरी, विमल भाव की प्राप्ति । 

पितरों को केवल देखना अथांत्‌ स्थान, व्यक्ति, घटना व प्राप्ति 
व कर्म से सावधान । 

अपने को रोगी देखना आध्यात्म भाव की ओर प्रयाण । 

अपने को मृत देखना स्थूल भाव का नाश, सूक्ष्म का उदय । 

अपने को पर्वत पर देखना अध्यात्मोन्नति की सूचना के साथ-साथ 
विघ्नों का नाश । 

अपने को या किसी को दुर्घटना में देखना थाने किसी अपरिचित 
से मिलाप । 

ताबीज बाँधना (अपने को) सुख, सफलता, सुरक्षा । 

ताबीज बाँधना (दूसरे को) प्रभाव हो गया है। 

जहाज पर गुरु या इष्ट या पति-पत्नी हों-ये तीनों, या दो या 
एक लंगर पड़ा रहे तो मानसिक स्थिरता । लंगर उठाया जाय तो मान- 
सिक विक्षेप होंगे। लंगर उठा रहे तो मानिक विक्षेप हैं। इन तीनों पर 
जिसका लंगर से सम्बन्ध हो वह स्थिरता या विक्षेप का कारण होगा । 

` जहाज पर गुरु या इष्ट या पति-पत्नी हों या तीनों या दो या एक 

जहाज. फराटे से जाय तो शाबास ! जहाज मन्दगति में हो और भय 
तो संभालो, जहाज स्थिर हो तो उठो। तीनों का सम्बन्ध निश्चित 
कर समझो । 

चन्दनःघिसना याने यश का आना । 

तीनों में यदि कोई चन्दन लगाब तुम्हें, तो यश का गौरवदान। 
लगा हुआ चन्दन पोंछना तो सावधान । 

चींटी का दल-बादल देखो तो कायं बढ़ेगा (swarming-ants) 

चींटी का प्रांट्रा४00०1 देखो तो change of house, place 
and avocation 


तुम्हारी बाँह इष्ट स्पशं करे तो इच्छा शक्ति, पति या पत्नी स्पशं 
करे तो अनुग्रह व प्रेम, गुरु स्पश करे तो क्रिया शक्ति। बाँह फूल जाय 
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तो बहुजन समूह पर अधिकार । इष्ट के स्पशं पर फूले तो आशीर्वाद जन्य 
अधिकार । पति या पत्नी के स्पश पर फूले तो सहकार जन्य अधिकार । 
गुरु के स्पशं पर फूले तो कर्म-जन्य अधिकार । 

फल व फूल सर्वश्रेष्ठ स्वप्न है । 

प्रकाश का प्रवाह देखो तो समझो साधना का अतीन्द्रिय विभाग 
हस्तगत होगा । नोट करो | 

तीनों को दाढ़ी में देखना बहादुरी । 

पेटीकोट का नाड़ा बाँधना या कमर पर कुछ बाँधना या आसन 
ड्रेस पहिनना कसना या बाँह समेटना यनि किसी अगामी कार्य 4019 की 
सूचना । 

जिसको ७10३! पढ़ो या सुनो, उसका मरण । 

जिसको ७९०7१९7 देखो वह बीमार होगा । 

जिसको आग फू कते देखो, वह केदार है। 

जिसको माला तोड़ते देखो, उसके घर में झगड़ा मुकदमा होगा । 

जिसको गरम पानी में नहाते देखो, उसका देशान्तर । 

जिसके हाथ में चूडी देखो, वह जेल आंयगा । 

जिसको आग में जलते देखो, उसके पास बहुत धन है । 

जिसकी हजामत बनते देखो, उसको घाटा होगा । 

जिसको तारीख पूछते, देखते देखो तो जानो उसकी कोई मुख्य 
घटना घटेगी । 

जिसको बेहोश देखो, नशे में देखो, उसका शत्रुओं से बचाव होगा । 

जिसको गणित करते देखो तो जानो गरीबी में है। 

जिसको चढ्ते देखो तो जानो कठिनाई में है । 

जिसको चढ़ चुका देखो तो जानो कठिनाई दूर होगी । 

जिसको बाँस पकड़े या बाँस पर देखो तो बीमार पड़ेगा । 
यह सब हुआ, किन्तु इतना और याद रखो-- 

तुम्हें लगेगा उड़ रहे हो, तुम्हें लगेगा रंग गये हो। 

तुम्हें लगेगा आभावान्‌ हो । 

तुम्हें लगेगा जनसमूह देख रहा है । 

तुम्हें लगेगा दोनों आ जा रहे हैं। . «| 

तुम्हें लगेगा तुम नदी की धार पर उल्टा तर रहे हो। 

तुम्हें लगेगा कि तुम नदी के उल्टी धार पर नाव पर जा रहे हो। 
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तुम्हें लगेगा कि तुम नदी के ऊपर की ओर बह रहे हो । 

तुम्हें लगेगा तुम्हें अपनो आँखें दिख रहीं है । 

तुम्हें लगेगा तुम अपने को खोज रहे हो । 

तुम्हें लगेगा गुरु वृद्ध है, इष्ट युवक । 

तुम्हें लगेगा चलते-चलते पहले गुरु, फिर इष्ट । 

यकायक गुरु, इष्ट का क्रम हो जायगा । 

यकायक इष्ट, गुरु का क्रम हो जायगा । 

तुम्हें हस्तस्पशं होगा । 

तुम्हें अंगस्पशं होगा । 

तुम्हें दृष्टि स्पशं होगा । 

तुम्हें गन्ध स्पशं होगा । 

और तुम्हें लगेगा कि तुम स्वप्न में कुछ पाने के लिए बेचैन हो 
and this is important of all dreams. 

इतना सपना के बारे में अभी । 


योग-शक्ति 
स्थान-अनेक उपाय-योगशक्ति जगाने के लिए शुद्धियां 
योगशक्ति का स्वरूप-उत्थान काल के परिणाम-संस्कार बाधा 
दूर करने के नो उपाय-षट रिपु-अन्य नियम । 


वह सोई है। वह मूक है । उसने कुण्डली मार कर रखा है। उसके 
bed 7007 का नाम है 'मुलाधार' । वह चक्र ६१४८।३7 (त्रिभुजाकार) 
है। स्थूल उसका भाव है। पृथ्वी उसका तत्व है। तमोगुण उसका 


आवरण है । कुण्डली मारकर बेठी है। कुण्डलिनी कहते हैं, परन्तु है वह . 


माँ योग शक्ति । क्योंकि सहस्रार में इसका शिव से योग होता है और 
शक्ति प्रकटित होती है । ग्रह छिपी आग है जो आध्यात्म-बल' से प्रज्ज्व- 
लित हो जाती है । 

जेसे-जेसे अन्तमंन एकाग्र भाव (न केवल एकाग्र निष्ठा) को प्राप्त 
करता है वेसे-वेसे यह सुप्त शक्ति जागती है । वैसे ही जैसे-जैसे अन्तमंन 
स्थूल मुख व बहुमुख होता है, वेसे-वेसे यह सोती जाती है। 

इसे आत्म-बल या संकल्प से भी जगाया जाता है। परन्तु यही 
केवल उपाय नहीं हैं। इसे एक उपाय कह सकते हो ।. 
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इसे हठयोग से जगाया जाता है। परन्तु 
इसे केवल एक वैज्ञानिक उपाय कह ल हो। ४ 


इसे चक्रों पर संयम कर उसके वर्ण, दे 
3 द्व, तत्व, ]) 
एक सुन्दर उपाय कह सकते है । इसे 


योगशक्ति जगाने के लिए-- 


१. नाड़ी-शुद्धि के लिए हठयोग नेजनाः 
बर ए हृव्योग, मिताहार, उत्तेजना-त्याग 

प्राण शुद्धि के लिए प्राणायाम व वासना-शुद्धि करने होंगे 

- सत्व शुद्धि के लिए यम व नियम का पालन करना होगा । 
- संस्कार शुद्धि के लिए अनाशक्ति व द्रष्टाभाव अपनाना होगा । 
- काम (५९7९) शुद्धि के लिए वेराग्य भाव जगाना होगा । 
- राग-शुद्धि के लिए वेराग्यभाव-जगाना होगा। : 
` मानस-शुद्धि के लिए संकल्पों को अजपा में लय करना होगा । 
« बुद्धि की शुद्धि के लिए निश्चय को शुभ दृढ़ व सतत्‌ रखो । 

९. चित्त की शुद्धि के लिए स्मृति-विषय को एक बनाओ । 

१०. अहु की शुद्धि के लिए निद्रा का दिशान्तर करो । 

११. भाव-दोष, जैसे काम, क्रोध, ईर्ष्या इत्यादि को विवेक द्वारा 

शुद्ध करो । ४ 

१२. आलस्य-दोष को ध्येय-भाव के प्रति प्रेम से जीतो । 

१३. निद्रादोष को सभी उपायों से जीतो । 

१४. निराशा, पराजय, शंका के दोषों को धैयं द्वारा शुद्ध करो । 
१५. मान्यता दोष को उदार विचार द्वारा शुद्ध करो । ` 

१६. रुद्र ग्रन्थि को विविध त्राटक व संयम द्वारा शुद्ध करो । 

१७. काम नाड़ियों को दिशान्तर करो । 

१८. अनुभव नाड़ियों को दिशान्तर करो । 
`१९. पाचक नाड़ियों को शुद्ध करो । 

२०. रक्त वाहिनी को शुद्ध करो । 

२१. दृष्टि विक्षेप को शुद्ध करो। 

२२. विचार विक्षेप को शुद्ध करो । 

२३. अंग विक्षेप को शुद्ध करो। 
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२४. स्मृति विक्षेप को शुद्ध करो । 
२५. ध्येय विक्षेप को शुद्ध करो । 
२६. निसर्गं विक्षेप को शुद्ध करो । 
२७. भाव विक्षेप को शुद्ध करो । 
२८- बासना दोष को समाप्त करो । 
योग-शक्ति का स्वरूप कक" 
इस शरीर में है। रूप भौतिक परन्तु शक्ति अतीन्द्रिय । 
ह में त्रिकोण के बीच पतले सूत के धागे के बराबर सर्पाकार 
कुण्डली मारे बेठी है.। किसी तरह जग जाय तो सीधी व कड़ी होकर 
सुषुम्ता के रर्ध्र में अपना मुंह फिट्‌ कर देती है। जागृत शक्ति जब 
सुषुम्ता-रन्ध्र का तीव्र स्पशं करती है तो सभी चक्र सक्रिय हो उठते 
हैं। उनके सक्रिय हो उठने से उनमें आधारित व निहित दिव्य विभूतियाँ 
प्रकट होने लगती हैं, तृतीय नेत्र सक्रिय हो उठता है। अध्यात्म शरीर 
में चेतना आ जाती है । आलोक का ज्ञान होता है । 
जिस तरह शरीर में मानस शक्ति है, वैसे ही यह भी | मेरुदण्ड 
इसके उत्थान का पथ है, सुषुम्ना, माध्यम, सहसार चरम । 
स्थूल-वादियों में यह तमोगुण से.आछन्न रहती है। 
सुक्षम-दर्शियो में यह प्रकम्पित होने लगती है । 
अतीन्द्रिय भाव मैं यह उठ खड़ी होती है। 
यदि चेतना बारम्बार गिरती हो, चरित्र विक्षिप्त हो, तो यह 
प्रसुप्त है । ऐसा जानो । [ 
द चेतना अन्तमु'ख रहे, चरित्र एकाग्र हो तो यह प्रकम्पित हो 
रही है, ऐसा जानो । 
यदि चेतनाभास न रहे तो उठ गई है, ऐसा जानो । 
इसके जागने से यकायक झनझनाहट, गर्मी, मानस लहरें, बाहरी 
वातावरण के प्रति निरपेक्षता का जागरण होता है। 
जब यह प्रकम्पित होती है, तब साधक को स्थूल से वेराग्य हो 
आता है, सूक्ष्म.के परे का ही ध्यान आता जाता है, अलोक के आचार 
बिचार व्यवहार प्रकटने लगते हैं, वह मस्ती में दीक्षित होने -लगता है । 


जब यह प्रकम्पित होती है, तब उसे अनायास ही प्रथम चत्र के 
आकार, रंग, बीज देवता, प्रकृति, तत्व व गुणों का साकार दशन होता है। 


( -१०२ ) 


७ 0-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


वैसे भी जव यह प्रकम्पित होती है, तब साधक कौ अनायास ही 
सुक्ष्म गन्ध का अनुभव होता व इष्ट के सूक्ष्म रूप का अनुभव होता है। 

यो० श० का भुल स्वरूप अज्ञानाच्छन्न है। यो० श० का तत्पर 
स्वरूप उत्साह, धय च रजोगुण से आच्छन्न हैं । यो० श० का रता 
रूप विभूतियों से भरपूर है। योगशक्ति का परम रूप सत्व व En व 
प्रकाश व निर्मेलता व सायुज्य से ओत-प्रोत है । 


योगशक्ति की प्रथम अवस्था में जीव मुढ़ 

योगशक्ति के प्रथम प्रकम्पनो में पत रदत ह ॥ 

योगशक्ति के मध्यम भ्रकम्पनों में विक्षिप्त रहता है। 

योगशक्ति के तन जाते ही एकाग्र हो जाता है। 

योगशक्ति के सुषुम्ना में लगते ही सम्प्रज्ञात को प्राप्त करता है। 
सुषुम्ना के जागने पर चक्रानुसार विभूतियों को प्राप्त करता है। 
हा के सहसार से योग होते ही अपने रूप में स्थिर हो 
जाता है । 


उत्थान काल-- 
उत्थान-काल में योगशक्ति का स्वरूप विभूतिमय रहता है । 
उत्थान-काल में योगशक्ति का स्वरूप प्रचण्ड रहता है। 
उत्थान-काल में जीव का स्वरूप निरूद्ध रहता है। 
उत्थान-काल में योगशक्ति का स्वरूप अप्रतिहत रहता है । 
उत्थान-काल में देव दशन होते हैं । 
उत्थान-काल में प्रेत दर्शन होते हैं । 
_ उत्थान-काल में पूर्व दर्शन होते हैं । 
उत्थान- काल में विकार दशन होते हैं । 
उत्थान- काल में अयोनियों का आक्रमण होता है । 
' उत्थान-काल में अशरीरी भोग करते हैं। 
उत्थान--काल में लोभ व राग प्रबल होता है। [ 
उत्थान- काल में अवस्थात्रयी में इष्ट साकार रहते हैं। 
उत्थानः काल में साधक शक्ति का अनुभव करता है । 
' उत्थान--काल में वह अवश होकर कार्ये करता है। 
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उत्थान- काल में अनजाने में कहता, सुनता, करता हूं । 

उत्थान- काल में अनजाने में ही सक्रिय रहता है। 
योग शक्ति का सहसार में योग होते ही-- 

परम शान्ति, परम सन्तोष का अनुभव होता है। 

साधक आप्त काम हो जाता है। 

कामनाएँ नहीं रहती । 

कर्म नहीं रहते । राग नहीं रहता । 

भाव नहीं रहते, सविकल्प चैतन्य नहीं रहता । 

द्वैत नहीं रहता । त्रिपुरी नहीं रहती । विषय नहीं रहते । 

इन्द्रियाँ अपने गुणों में बरतती हैं । 

प्रकृति अपने गुणों में बरतती है। 

द्रष्टा पराङ्गमुख हो गया होता है । 

कम होते हैं पर वह नहीं करता । 

विचार आते हैं; पर वह नहीं करता । 

सफलता आती है; पर वह नहीं जानता । 

लोक संग्रह होता है; पर उसे पता नहीं । 

यह अपरोक्षानुभूति स्वयं अनुभूति गम्य है । 

संस्कार बाधा-- 

योग शक्ति के उत्थान में, जागरण में, योग में सबसे बड़ी बाधा 
है—संस्कार व अभ्यास । जो संस्कारों को जीते बिना इधर जायगा, उसे 
अवस्य लौटना पड़ेगा । विवेकी व वेराग्यवान ही संचित संस्कार लेश को 
धू-धू कर सकता है । जिसने द्रष्टा, कर्त्ता, भोक्ता को जान लिया है और 
जो अनाशक्त है, और जो; मैं नहीं करता, 'में नहीं भोगता'--इस ज्ञान को 
- पूर्णतः जान पहिचान चुका है, उसके क्रियामाण का बोध होता है। 

दुःख से डर न हो, सुख से राग न हो, श्रद्धा हो, संकल्प हो व गुरु 
में अप्रतिम भक्ति प्रीति हो तो प्रारब्ध का भी बोध हो जाता है। 

त्रिविध कर्मेनाश से संस्कार- बाधा दूर होती है। उपाय है विवेक 
वेराग्य, अनाशक्ति, तितिक्षा । 

संस्कार बाधा के नाश का जो उपाय कर चूका, उसकी यो० श० 
अप्रतिहत गति से अविराम योग में पहुँच जायगी । 
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यह संस्कार बाधा गुरु वचनों 
र LR सारावली को सुन कर, उन पर मनन करते- 

यह संस्कार-बाथा दूर करने के चार उपाय हैं- वैराग्य 
छः योग्यताएं, व मोक्ष की इच्छा। विवेक व वैराग्य त fe छः 
योग्यताएँ सुनो । 

प्रबल इन्द्रिय समूह को शान्त करना शम हैं-यह पहली योग्यता है । 

प्रबल इन्द्रिय सु को दबाना दम है-यह दूसरी योग्यता है। 

प्रबल इन्दियों का भोगों से अलग हो जाना उपरति है-तीसरी 
योग्यता है । 

प्रबल इन्दिय प्रभावों को सहन करना तितिक्षा है-चौथी योग्यता है। 

गुरु के वचन व गोविन्द के अस्तित्व पर विश्वास श्रद्धा--पाँचवीं 
योग्यता है । 

गुरु वचन व गोविन्द के विषय में पूर्ण भाव समाधान है--छठी 
योग्यता है। 

संक्षेप में कह दिया । व्यवहार में उतारना ही जरूरी है। 

यह दुह राता हूँ-विवेक, वेराग्य, शम, दम, उपरति, तितिक्षा, 
श्रद्धा, समाधान, मुमुक्षत्व-नौ हुए । गुरु वचनों का मनन करते हुये जो 
इनका व्यवहार करेगा, उसके त्रिविध कर्मों से उत्पन्न बाधाएँ दूर होंगी । 

यो० श० के उत्थान में घट--रिपु अवरोध है। काम, क्रोध, लोभ, 
मद, मोह, मात्सयं--यह योग शक्ति के छः बेरी हैं। ये उत्थान ब में 
प्रबल होते हैं । किन्तु जिनके संस्कार-नाश हो गये, वे निर्भय रहें। 

योग शक्ति का जागरण, उत्थान व योग, गुरु के न रहने पर नहीं 
हो सकता । 

योग शक्ति का जागरण, उत्थान व योग साधना के द्वारा तो 
करवाया ही जाता है। अगर गुरु चाहें तो साधना न करवा के भी योग 


करा सकता है। न 
तला में कह दिया । बाकी परम्परा में । 


केवल इतना और-- 

मांसादि, मद्यादि, चटपटे, राजसिक तत आहार बजित हैं। 

विवाहित को पति या पत्नी के अतिरिक्त सर्वत्र ब्रह्मचय पालना 
ही चाहिए । Ee भी आठो बाधाओं को जीत कर। रात के पिछले 
पहर पुरुष का दायाँ और स्त्री का बायाँ स्वर चलता हो तो समझना 


कि इसके अतिरिक्त और सभी काल वर्जित हैं। 
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अविवाहित को सर्वत्र ब्रह्मचर्यं का अष्ट--बाधाओं का निवार 
करके पालन करना चाहिए । 

रात में जागना दिन में सोना वर्जित है। 

उत्तर-दक्षिण वर्जित है। 

प्याज, लहसुन, अरवी, रतालु, चाय, काफी, कोको, ऑवल्टीन 
preserved articles (अचार) वर्जित हैँ । 

सुषुम्ना काल में गप-शप, सोना, खाना वजित । 

शुक्ल पक्ष के पहले रविवार को दाहिना स्वर चलते समय गुरु के 


अलावा अन्य किसी को पत्र न लिखें । 


और इसी समथ गुरु पर ध्यान कर समाचार भेजने का अभ्यास 
करो । यह समय कथित दिन में अनेकों बार आता है । गelepathy 
के अभ्यास का यही समय श्रेष्ठ है। 

कुछ बचे वजित नियम भी कह दिए । 

चक्रों के विषय में अलग से कहा जायगा । 


इष्ट-देव 
इष्ट देव कौन ?-परम शक्ति की विभूति-परम देव, निराकार 
सत्य-इष्टदेव, साकार सत्य-स्थूल साकार--गुरु--योगाग्निसय 
शरीर-इष्टावतरण-माध्यस-साधना चुनोतियाँ - 
विइव में सवंत्र व्याप्त पराप्तर शक्ति के विभूति रूप को जिसमें 
हमारी इच्छा हो, इष्टदेव कहते हैं । 
बह परात्पर शक्ति विशव के नियमन का संचालन इच्छा, क्रिया 
व ज्ञान शक्ति का आश्रय लेकर करती है। ये कार्यकारी देवता इष्टदेव 
कहे जाते हैं । 
इष्टदेव परम शक्ति की ही विभूति या महिमा होते हैं। उनसे 
पृथक कदापि नहीं। जेसे सूर्य व प्रकाश भिन्न कहे जाते हैं, परन्तु 
वास्तव में वैसे नहीं । वरन्‌ प्रकाश सूर्य की महिमा या विभूति है, वेसे 
परम देव की महिभा याने इष्टदेव उनसे कदापि भिन्न नहीं । 
. _ जैसे पुरुष व उसकी शक्ति भिन्न कही जाती है; किन्तु वास्त में 
भिन्न नहीं, वरन्‌ शक्ति पुरुष का ही विस्तार है, वसे ही परम देव कां 
अवतार याने इष्टरेव उनसे भिन्न नहीं । [ Se = 
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यह जानना है कि तुम्हारा इष्टदेव परमदेव की ही महिमा या 
विभूति या विस्तार या कलावतार या कार्य शक्ति है। और यह भी जान 


लो कि परमदेव को सर्वज्ञता, स्ंव्यापकता, सर्वशक्तिमत्ता उनमें भी 
उतनी ही है। 


परमदेव निराकार सत्य है। इष्टदेव साकार सत्य । और गुरु 
परोक्ष सत्य । और साधक सत्य का खोजी । जैसे ॥४०६॥९७ से एक 
14 और उस 189 से एक 0010109107 की प्राप्ति होती है, वैसे ही 
गुरु से इष्ट मिलता है और इष्ट से परमदेव की अपरोक्षानुभूति । 

कह दिया कि निराकार के साकार सत्य का नाम ही इष्टदेव है; 
अतः उसका ज्ञान निराकार का ज्ञान हो जाता है। अर्थात्‌ साकार इष्ट 
का साक्षात्कार हो जाने से निराकार तत्व की अनुभूति भी हो ही गई, 
ऐसा समझो । 

साकार सत्य के भी दो रूप होते हैं। एक तो स्थूल-साकार, 
दूसरा सूक्ष्म-साकार। इष्टदेव सूक्ष्म-साकार होते हैं, जो भक्त की 
भावना का आश्रय लेकर स्थूल-साकार बन कर आते हैं। . 

बैसे ही गुरू स्थूल-साकार होता है, जो शिष्य की भावना की 
ऊँचाई का आश्रय लेकर सूक्ष्म-साकार बनता है । 

सूक्ष्म-साकार उसे कहते हैं, जो दिव्य देह धारण कर अतीन्द्रिय 
या दिव्य चेतना के लोक में रहते हैं। इसका यह अर्थ हुआ कि उनकी 
देह भी होती है, किन्तु स्थूल भूतों की न होकर दिव्य प्राकृत देह होती 
है, यद्यपि अन्तदंशन के समय वह स्थूल-सी ही दिखती है । 

इसका यह अर्थ हुआ कि हममें से कोई भी 'योग' की प्राप्ति कर 
दिव्यशरीरी हो सकता है, जिसमें निराकार-सत्य साकार रूप में 
उतर सके । 

यह कठिन नहीं । अभी भी परम चेतना तुममें हैं, परन्तु स्थूल से 
आवृत्त है । तुम योगाग्निमय शरीर बना लो तो, स्थूल का नाश हो ही 
जायगा; और तब निहित (00111971) परम-चेतना ही तुम्हारा योगा- 
ग्निमय शरीर लेकर साकार बनेगी । 

इस तरह हमारे इष्टदेव भी हैं । परन्तु अन्तर है, वह बडा भारी । 
'जहाँ तुम योगाग्निमय शरीर को परम चेतना का साकार माध्यम बनाते 
हो, वहाँ इष्टदेव सत्यलोक से ही योगाग्निमय शरीर लेकर उतरे हैं। 
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अन्तर हुआ यह कि तुम स्थूल को तज कर दिव्य बनते हो और वे परभ 


से उतरकर दिव्य शरीर को आश्रय बनाते हैं। 
याने यदि तुम दिव्य शरीर होओ तो सत्यलोक से कोई भी विभूति 


निराकार-पीठ को छोड़कर उतरेगी, और तुम्हें आधार वनायेगी । वेसे ही 


तपोपूत किसी सिद्ध के शरीर को, जो योगार्निमय व दिव्य बन चुका 
है, सत्यलोक की कोई भी निश्चित विभूति उतर कर आधार बनाती है। 


इसी को इष्टदेव कहा जाता है । इसी आधार पर हमें इष्टदेव के स्थूल- 


[| । 

न प यद्यपि दिव्यीकृत देह में हैं, तो भी उनका आधार 
स्थूल है, अतः वे चाहें तो अन्तर में झलक सकते हैं रूपावचर हो सकते 
हैँ, गोचर हो सकते है, अथवा तुम्हीं में उतर सकते हैं। यह उनकी इच्छा 
पर व तुम्हारी साधना पर निर्भर करता है । 

यदि तुममें भाव उमड़ पड़ते हों, बेचेनी थ व्याकुलता अविराम हो 
नई हो, व उनका रूप बार-बार छलकता हो तो वे 'सामने' आयेंगे । 

यदि तुममें उनकी स्मृति इतनी जाग जाय कि मनोवृत्तियों का लय 
हो चले तो वे तुम्हीं में उतर सकते हैं । 

कथन का सार यही है कि हमारे इष्ट भू-लोक में हैं, किन्तु दिव्य 
शरीर होने से अगोचर हैं, व अतपस्वियों की पहुँच के परे हैं। किन्तु 
जब उन्हें यह पता चलता है कि उनका भक्त तप कर रहा है तो वे क्षण 


हीं लगाते । 
A इसके भी पहिले, जो उनकी भक्ति में दीक्षित व निष्ठावान हो 
चुकता है, उसके अध्यात्म-कल्याण में वे सहायता के हेतु सदेव अपने 
संकल्पों को भेजते हैं वे न केवल प्रकट होते या उतरते, बल्कि निष्ठावान 
व आतुर साधक को पग-पग पर प्रेरित व अनुप्राणित करते हैं। यह 


याइ रखो । 
और, जो भक्त जीवन व साधना के हर पग पर उनकी प्रेरणा 


व प्राणों का अनुभव करता है, उसकी अध्यात्म प्रगति में वे निरन्तर 
मदद भी करते रहते हैँ। वे केवल भक्ति ही नहीं चाहते, वरन्‌ यह भी 
चाहते हैँ; कि भक्त अपनी भक्ति को भी उनकी ही प्रेरणा समझे। इसे 
ठीक सै पढ़ो । 

और, जो तुमने दीक्षा ली; और जो तुमने आत्मनिवेदन किया, 
ओर जो तुमने साधना का ब्रत लिया, व जो तुमने ढिलाई की, व जो 
तुमने अनेकानेक कार्ये किये, वे केवल उनकी ही प्रेरणा थे और तुम उनके 
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संकल्प का माध्यम बने। और सुनो, तुम उन संकलपों के 8000 
८००९६०7 या माध्यम वन रहे हो। 

तव धीरे-धीरे तुम्हारी इन्द्रियकाय संवेदना लय होगी । 

फिर धीरे-धीरे तुम्हारी मनोकाय वृत्तियाँ लय होंगी । 

फिर धीरे-धीरे तुम्हारी अहं-काय अनुभूतियाँ लय होंगी । 

फिर धीरे-धीरे तुम्हारी संस्कार-काय अनुभूतियाँ लय होंगी । 

अन्त में, जब स्थूल, सूक्ष्म व कारण का प्रत्याहार हो जायगा, तब 
या तो वे उतरेंगे या प्रविष्ट होयेंगे । 

अन्त में, जब तुम मेरे कहने पर स्थूल पर चलते-चलते सूक्ष्म में 
उतरोगे, और मेरे कहने पर सूक्ष्म पर बेठकर कारण में घुसोगे, और 
मेरे कहने पर कारण से निकलकर दिव्य चेतना में जागोगे, तब देखना 
क्या होता हू । 

मैं कहता हूँ, कि तुम्हें वहाँ पहुँचना है, जहाँ का इशारा मैं दे रहा हूँ । 

घबराना मत, हताश न होना, हारना मत, डरना मत, थकना 
मत, रुकना मत । चलते चलना । मैं साथ-साथ चल रहाहूं। यह चार- 
स्तरीय यात्रा दुलँभ नहीं, दुर्गम नहीं, सहज प्राप्य है; किन्तु हाँ अपरिचित 
अदुष्ट, अश्रुत व अज्ञय है। यह नहीं कि तुमने यह मार्ग कभी देखा नहीं 
है। तुमने देखा है; किन्तु तीन ही स्तर तक, जहाँ पर चौथे के द्वार बन्द 
हैं। और जिस रास्ते से तुम उन तीनों स्तरों पर गये हो, वह रास्ता 
वहीं तक है, वहाँ से चौथे स्तर वाला रास्ता पूर्णतः (permanently) 
बन्द है । मुझे एक दूसरा मागं मालूम है, जहाँ तीन स्तर तो वहीं हैं, साथ 
ही चौथा स्तर भी, जिसके द्वार खुले व बुलन्द हैं। 

मैंने कई बार तुम्हें दूसरे स्तर के प्रथम गेट तक पहुँचाया है, जो 
पहिले. स्तर व दूसरे स्तर का संक्रमणस्थान है और उसी में तुम्हें क्या 
कम सफलता मिली है। न § 

कहता हूं, जो मैंने तुम्हें पहिले स्तर की अंतिम देहरी तक ला पहुँचाया 
है तो तुम्हें आगे भी पहुँचा सकता हूँ । जानता हूँ मैं कि तुम इस सत्य 
को जानते, पहचानते व मानते भी हो । लच 

कहता हूँ मैं कि मैं कभी भी पिल पड़ा तो तुम्हें खींच ले जा सकता 
हूं । पर इतना विलम्ब क्यों ? मैं ही जानता हूँ, तुम नहीं । टु 

तुमसे कुछ साधनाएँ तो करवानी ही होंगी, अन्यथा कंसे चलाओगे 
तुम गुरु-परम्परा को । 


( १०९ ) 


(०-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


तुममे कुछ साधनाएं तो करवानी ही होंगी, ताकि वे अपने पूण 
अनुग्रह्‌ में उतर व प्रकट । 

इसीलिए यह कह दिया । 

फिर कहता हूँ कि लाल वतंन में सफेद जल लाल, पीले में पीला, 
नीले में नीला दीखता है। वर्तन व जल का वणं समान हो तो वास्तविक 
रूप दीखता है। 

यही कहता हूँ कि इष्टदेव के खूप, गुण, भाव, प्रेम, स्मृति, 
प्रेरणा, तप, पवित्रता, दिव्यता व मानव प्रेम में परिवर्तित होओगे तो 
वे तुममें उतर कर पवित्र (८०३411०7३९4) स्वभाव में लीला करेंगे, 
और उनके मूल-तत्त्व निविकार रूप से अबत रित होंगे व औरों को प्रत्यक्ष 
दीखेंगे । 

यही कहता हूँ कि तुमने अपने को अपने इष्ट के स्वभाव में 
ढालना है। और उसके लिए अपने शरीर, मन, वाणी आदि को तप 
पूत बना लेना है । 

इसलिए कह दिया कि साधना करवाता हूँ । 

* और जो चुनौती मिली तो अभी तुम्हें उठाकर तीन के पार फेंक 
सकता हूँ । तुम तब यह न कहना कि तुमने मेरे तन, मन, कण-कण को 
निर्विकार क्यों नहीं किया था। मैं तुम्हारा गुरु हूँ और तुम शिष्य। 
मैं अनन्य और अपार रुचि, स्नेह व आशा के बावजूद भी अपना कतेंव्य: 
जानता हूँ, वही मैं कर रहा हूँ । 2. 

अतः इष्टदेव के नाम पर कहूँगा कि तुम जागते रहना । 

और उन्हीं के संकल्प की साख भर कर कहूुँगा कि तुम चलते रहना । 

और उन्हीं के अनुग्रह के हेतु कहूँगा कि तुम निरन्तर अन्दर को 
ओर ही चलना । 

अनुरोध है तुमसे बाहर न आना, दूर न जाना, पाँवों में रमना 
मत, छओं से दबना मत, उपवनों में न जाना, बाजारों में भी न जाना, 
मिठाई मत खोजना, उपहार नहीं लेना, आनन्द नहीं खोजना, पृथ्वी 
को छूना मत, जल को पीना मत, आग पर जाना मत, वायु को छूना 
मत-क्योकि तुम आकाश की ओर जा रहे हो। समझ लेना। तीनों 
पुरों को त्रिशूल से भेदना है । तुम त्रिपुरारी को जगाओ । ॒ 

तुमने अन्दर ही जाना है, जहाँ अभी दो हैं, जो एक ही रहेंगे । 
वहाँ नारि व अरूपावचर से संयोग होगा। परन्तु तुम्हारा उनसे 
मतलब ! 
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तुम स्थूल को त्याग चुके हो, सूक्ष्म में चल रहे 
ही देहरी पर बु राह । आगे नहीं बढ़ना se “बिन 
तुम कारण जाओगे। और । > 
का, र जब तक मैं न आउँ, सुक्ष्म में 


इतना कह दिया मैंने । तुम विचार करो। 


प्रयुक्त पर प्रयोग 


प्रयुक्त को दिल-चर्या--आदेश--नियय--साधना--सूक्ष्म प्रवेश 
सूक्ष्मोक्य-सूक्ष्म संक्रमण इत्यादि के प्रयोग 

अब प्रयुक्त के सम्वन्ध में सुनो । 

प्रयुक्त के सामने आसन करो, वह स्वयं सीख लेगा । 

प्रयुक्त को ब्रह्म बेला में उठाओ । 

प्रयुक्त से मन्दिर, पूजा-साधन स्वच्छ कराओ । 

प्रयुक्त के सामने पूजा करो । । 

` प्रयुक्त को पूजा के पहिले टीका लगा दो। | 

प्रयुक्त से कहो कि भगवान को याद करे। 

प्रयुक्त की समझ के अनुकूल हल्का साधना-क्रम दे दो । 

प्रयुक्त को नासिकाग्र सिखलाओ, साधना-्रम में जोड़ो । 

प्रयुक्त के शवासन का क्रम :-- 

A. कुछ दिनों तक केवल पर्याप्त नासिकाग्र, तत्पश्चात्‌ नींद । 

B. कुछ दिनों बाद नासिकाग्र, नींद व घ्यात। किन्तु तुमको 
बोलते जाना है, उसे सुनते जाना है। प्रयुक्त पर अनुग्रह-दुष्टि। बहुत 
प्यार जतलाओ। कभी न टोको । 

प्रयुक्त को किसी से न कहने का आदेश योगनिद्रा में दो । 

और साधारण व सम्भव नियम सोच लो | 

प्रयोग-इसे निरन्तर दुहराओ । 

आसनों के वाद प्रयुक्त को सासिकाग्र करा कर सुला दो। और 
कहो कि वह तुम्हें सुनते जाय, और तुम पूजा करते जाओ। कहो कि 
समझो या न समझो. किन्तु सोते भी जाओ, सुनते भी जाओ। और 
नियमानुसार उठाओ। नियम अन्यत्र देखो। प्रयुक्त को अपनी बगल 
मै सुला दो। नासिकाग्र के बाद सुलाते-सुलाते प्रकम्पन होगा अंगुलियों 
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तो यह कहो कि 'मैं पूजा करता हूँ तू सुनते जा धीरे-धीरे 
दो-चार बार कह कर फिर कहो--“सोते जा उठना मत” किन्तु कहो 
'ुजा भी सुनते जा'। ये दो परस्पर विरोधी वाते धीरे-धीरे कई बार 
कहने के बाद पूजा शुरू कर दो। प्रयुक्त का स्पर्श मत करो। उससे 
कुछ पूछो मत। उनका नामन लो। अपने आदेशों को अविराम कहते 
जाओ । आरम्भ में भले विराम हो, किन्तु निद्रावेश (सूकष्मोदय) होने 
पर अविराम ध्वनि निकलनी चाहिए। अतः पूजा की तमाम तेयारियाँ 
रहनी चाहिए । पूजा के बाद उससे कहो कि मैं १०० गिनता हूँ। 
सौ गिनते ही आँख खोल लो और उठ जाओ'। याद रखो १०० का 
नम्बर उठाने का सदा यही रहेगा न० ९९, न० १००। अतः साधारणतः 
दिन में केवल एक बार जरूर। विशेष रूप से तीन बार भी । यदि समय- 
मिनट तक ठीक रहे तो सूक्ष्मोदय आसान हो जायगा । जैसे ५ बजे निश्चित 
किया तो रोज यही समय रखो । इससे बड़ी आसानी रहेगी । मेरी सलाह 
है कि प्रयुक्त को साधना के साथ इतनी भर “सूक्ष्म साधना” को योगनिद्रा 
कराओ । अधिक में न जाना । 
यदि एक बार मेरे सामने हो जाता तो ठीक था। जो हो, नियम 
कह्‌ दिए, तुम शुरू कर दो । घैयं धरो। १५-२०-३० दिन के अन्दर 
ही अन्दर उसे सुक्ष्म में जाने की आदत हो जा सकती है। विशेष दिन 
पूजा के अलावा भी सुक्ष्म साधना कराओ। थक जाने पर आँखें बन्द 
करवादो। अब सो जाने को कहो । अविराम ३९४९9100 दो। अंग 
फडकने लगे-पेर या हाथ तो हनुमान जी पर ध्यान करने को कहो, 
धीरे-धीरे कहते जाओ । बीच-वीच में सोने के आदेश दुहराओ। फिर अंग 
फड़केगे तो फिर ध्यान कराओ | 
यदि वह शरीर को कड़ा करदे लगे तो तुरंत १०० तक गिनने 
का आदेश ४-५ बार दुहराओ और फिर १०० गिनो। उठा दो। 
शरीर कड़ा आरम्भ में ही नहीं होना चाहिए। यह असमय “सूक्ष्म का 
संक्रमण' (०187०४०४३००९) में बाधक है । २०-२५ दिन के बाद शरीर 
कड़ा होने लगे तो कोई हजे नहीं । 
सुक्ष्म-प्रवेश, सूक्षमोदय, सुक्ष्म संक्रमण, कारण-प्रवेश, कारणोदय, 
कारण-संक्रमण या दिव्य चेतना कोई भी अवस्था में हो, प्रयुक्त का 
प्रयोक्ता को अविराम गति से कुछ न कुछ कहते रहना चाहिए, ताकि 
उसकी आत्मा से सम्बन्ध बना रहे (ट्टे नही) और दिव्य चेतना के 
उदय होने पर उससे बातें की जा सकें। यदि अविराम आदेश, 
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आलाप नहीं होगा तो प्रयुक्त सूकम की किसी भी अवस्था से कारण 


में जाकर खो जा सकता है-याने सो जा सकता है। अतः अहं या 


व्यक्तित्व से निरन्तर सम्पर्क वनाए रखने के ललल 
अनिवार्य जानो । लिए अविराम सुझाव 


ग्रु से संवाद 


श्रावक- स्थानादि नियम-प्रेषण के नियम-प्रहण क्रिया के नियम 
इष्ट से संवाद के नियम-प्रोषण की तंयारियां-सन्देह-इष्ट 
पर प्रयोग-कठिनाई-चेतावनी 
अब शिष्य और गुरु सूक्ष्म-भुमिका में संवाद करेंगे । 
इसके लिए सबसे पहिले शिष्य को गुरु-वचन सुनने का अभ्यास 
करना पड़ता है, न कि गुरु से कहने का अभ्यास । क्योंकि गुरु प्रयोक्ता 
है और शिष्य है प्रयुक्त । 

_ गुरु-वचन सुनने का अभ्यास, जो क्रमबद्ध है, हो जाय तो फिर 
गुरु से कहने का अभ्यास करना पड़ता है। तब प्रयुक्त और प्रयोक्ता 
एक भूमि पर आ जाते हैं। 

स्मरण रहे कि सुनना सरल है, कहना कठिन । 

गुरु वचन सुनने के लिए तैयारियाँ। समय निश्चित, स्थान 
निश्चित, सन्देश ग्रु द्वारा निश्चित, सूकष्मोदय में गुरु-मूति निश्चित, 
भाव निश्चित । यह सब शिष्य के लिए पूर्व-निश्चत हैं। 

ग्रु द्वारा शिष्य को सन्देश भेजने की तैयारियाँ। समय निश्चित, 
स्थान निड्चित, सन्देश शिष्य द्वारा निश्चित, शिष्य-रूप पर त्राटक की 
अवधि निश्चित, भाव निश्चित, यह गुरु के पूर्व-निश्चिय हैं । 

संवाद-श्रवण का पुरा क्रम यह है। न. 

(१) प्रारम्भ में पूर्व निश्चित बा का सुक्ष्मोदय में सात बार 
श्रवण योगनिद्रा की लगातार सात निष्ठाओं में । 

(२) यह हो जाय तो दूसरे पूर्व निश्चित सन्देश का सूक्ष्मोदय 
में तीन बार, लगातार तीन निष्ठाओं में श्रवण । 

(३) यह हो जाय तो तीसरा पूर्व॑निदिचत सन्देश का पहले, तीसरे, 
पाँचवें रोज 'सूक्ष्मोदय' में श्रवण, व दूसरे, चौथे व छठे रोज श्रवण प्रयत्न 
करने पर भी शन्याभास (70 091) यह तब तक किया जाय जब तक 
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प्रथम तृतीय, पंचम रोज में श्रवण, व दूसरे, चोथे व छठे रोज 'सूक्मोदय 
में भी शून्याभास। इसका टाईम टेबुल १८ दिन कम से कम, ३० दिन तक 
तक अधिकाधिक बनाना पड़ता है। 

(४) यह हो जाय तो चौथे पूर्वंनिर्चित सन्देश को गुरु से पाकर 
भी नहीं देखना चाहिए। और 'सूक्ष्मोदय' में गुरु को जानकर सन्देश 
सुनना चाहिए। उसे लिख लेना चाहिए। यह सात दिन तक दुहराई 
जाय, और हर दिन में प्राप्त सन्देश लिख लिया जाय। सातवीं निष्ठा 
के बाद गुरु से पूर्व प्राप्त सन्देश पत्र खोलकर अपने सात लेखों से मिलाया 
जाय । कम से कम दो लेख गुरु से प्राप्त सन्देश से अवश्य मिलेंगे । 

(५) यह हो जाय तो पाँचवें अनिश्चित सन्देश की सूक्ष्मोदय में 
ठीक समय पर प्राप्त करने की कोशिश की जाय और प्राप्त सन्देश को 
लिख लिया जाय, जिसे बाद में गुरु प्राप्त “सन्देश पत्रक' से मिलाया 
जाय। यह क्रिया टाईम टेबुल के अनुसार दुहराई जाय । 

इतना हो जाथ, तो आगे का कोर्स याने उनसे कहने की क्रिया 
सुलभ हो जायेगी, अन्यथा नहीं । 

गुरु को सन्देश भेजने के लिए दो लाईन सन्देश स्वयं निश्चित कर 
लो व रट लो, व एक प्रति गुरु को पहले भेज रखो । 

(१) प्रारम्भ में त्राटक करो; थक जाने पर आँखें बन्द कर लो 
और अन्तः त्राटक करो। इसी अवस्था में पूवेनिश्चित व पूर्व सूचित 
सन्देश सात दिनों तक निश्चित समय पर सुक्ष्म द्वारा कह कर भेजो । 

(२) यह हो जाय गुरु से पता लगाने पर तो उपरोक्त क्रिया द्वारा 
दूसरा पूर्वे निश्चित व पूर्व सूचित सन्देश तीन बार सूक्ष्म द्वारा कह 
कर भेजो । 

(३) यह हो जाय गुरु से पता लगने पर, तो तीसरा पूर्वनिर्चित 
व पूवं सूचित सन्देश पहिले, तीसरे, पाँचवें रोज सूक्ष्म द्वारा कह कर 
भेजो; दूसरे, चौथे, छठे में शून्य (10 ०९४७६४९) यह सन्देश सफलता 
मिलने तक किया जाय। इसका टाईम १८ से ३० दिन तक बना लेना 
पड़ता है । 

(४) यह हो जाय तो चौथा पूर्व निश्चित सन्देश सील कर रख 
दिया जाय; और उसी संदेश को द्विविधत्राटक व एकाग्र भाव निष्ठा से 
टाईम टेबुल के अनुसार यथा समय सात दिन तक दुहराया जाय। सातवें 
दिन तुम सील बन्द कर सन्देश पोस्ट कर दो। उसी दिन गुरु भी पोस्ट 
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करे। दोनों जन चौथे सन्देश को मिला 
मिलेंगे । 

(५) यह हो जाय, गुरु का पत्र रि पर 
पाँचवे अनिश्चित सन्देश को ठीक समय पर वि 00) 
करो (पर नोट कर लो पहिले से, क्योंकि प्रयोक्ता को पहिले से नोट कर 
याद कर लेना पड़ता है) । टाईम टेबुल के अनुसार दुहराओ | सातवें दिन 
गुरु द्वारा प्राप्त पत्र से अपने नोट को मिलाया जाय । 


इतना हो जाय तो ग्रहण व प्रेषण के दो अलग-अलग 
त समय निश्चित 
. किए जाएँ और अनिश्चित सन्देश भेजा व पाया जाय। : 


प्रयुक्त के लिये ग्रहण का समय सुक्ष्मोदय काल, व प्रेषण का समय 
है मध्यरात्रि । [ 


प्रयोक्ता गुरु के लिए ग्रहण का समय है मध्यराति । व प्रेषण का 
समय प्रयुक्त का सूक्ष्मोदय काल | 
सन्देश अधिक से अधिक एक वाक्य व ग्यारह शब्द, व परिचित 
भाव व विचारानुसार हो । 
_ प्रेष्य-सन्देश 'सम्वाद' पुस्तिका में टाईम-टेबुल पर लिख लिए 
जायें । 
प्राप्त-सन्देश भी लिख लिये जाँय । 
पूर्वं निश्चित सन्देश भी लिख लिए जायें, अनिरिचत सन्देश भी 
लिख लिए जायें । 
सन्देश-ग्रहण व प्रेषण काल यद्यपि निश्चित है, तो भी प्रत्येक 
सन्देश को ग्रहण व प्रेषण करने के लिये अधिक से अधिक समय दिया 
जाय, ताकि कुछ छूट न जाय, या समय में अन्तर होने पर (0911 चूक 
न जाए। 
प्रत्येक ग्रहण व प्रेषण काल के बाद तीन दिन तक विश्राम; किन्तु 
ग्रहण काल के दौरान से विराम में सूकष्म-साधना, व प्रेषण सा के विराम 
में त्राटक साधना चलती ही रहे, यद्यपि ग्रहण और प्रेषण नहीं हो रहा 
है। इस काल को “विराम' कहना होगा । परन्तु इसका अर्थ है कि “निष्ठा! 
जो चल रही है, चलती रहे, भले ग्रहण व प्रेषण न हो । 
जब इसमें सफल हो जाओ तो इष्ट पर प्रयोग करो। 
पहिले टाईम-टेबल व सन्देश निश्चित कर लो । 
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तत्परतः त्राटक द्वारा पूर्व-निर्चित सन्देश प्रेषित करो । निश्चित अवधि 
तक करते जाओ । 
इसके उपरान्त 'विराम' व सूक्ष्म-साधना । ह 
इसमें कुछ दिन का अभ्यास हो ह पर 'इष्ट' का सन्देश था 
उत्तर स्वरित होगा, जो लगातार उतने ही दिनों तक एक सा आएगा, 
जितने दिन तुमने प्रेषण' किया था । अन्तिम दिन शून्याभास। 
इतना हो जाय तो शेष तुम्हें स्वयं मालूम हो जायेगा । बतलाने 
को जरूरत नहीं । 
तैयारी- 
१. ग्रहण की तैयारी में सूक्ष्म प्रवेश । अन्ततः सूक्ष्मोदय की 
अभ्यास पक्का । 
- पूवं निश्चित सन्देश (ग्राह्य) । 
. टाईमःटेबल, पुरा विराम काल सहित । 
. सूक्ष्म-प्रवेश, उदय व सूक्ष्म लय के लिये निश्चित समय । 
. विराम काल में भी सूकम साधना । 
- सूक्ष्मोदय में गुरु-मुत्ति की पोजिशन निश्चित । 
. परिचित व भावानुकूल एक वाक्यीय सम्वाद । 
८- पूर्णं आत्म-विस्मृति । 
प्रेषण की तैयारी में प्रायः यही नियम हैं। सिर्फ एक नियम है 
अनिर्चित सन्देश को खूब पढ़ कर सील बन्द कर देना और दूसरा नियम 
है त्राटक द्वारा सन्देश को अन्तः स्वारित करना । 
प्रेषण-क्रम का टेबल विस्तार से बना कर रखो । एक प्रति मुझे 
भेज दो। ग्रहण ब प्रेषण में जो प्रयुक्त का ग्रहण होगा, व प्रयोक्ता का 
प्रेषण, और जो प्रयुक्त का प्रेषण है, वह प्रयोक्ता का ग्रहण। 
और, प्रयोक्ता को प्रयुक्त के पास तीन निश्चित सन्देश पहले ही 
भेजकर सूचित कर देना चाहिए। किन्तु चौथा सन्देश पूर्व निश्चित 
होने पर भी सील बन्द रहे और प्रयुक्त उसे प्रयोग के अन्तिम रोज 
खोले। पाँचवाँ सन्देश न निश्चित किया जाय न पूर्वं सूचित हो। 
प्रथोक्ता को चाहिए कि तीसरे दिन वह सन्देश-पत्रक पोस्ट कर दे, 
जिसे प्रयुक्त प्रयोग के पाँचवे दिन अन्त में खोलें । 
पूर्व निश्चित व पूवं सूचित सन्देश के बिषय में यह याद रखता 
है कि ग्राहक व प्रेषक दोनों उसे अच्छी तरह रट लें ब समझ लें । 
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प्रयुक्त इस कमं पर यह सन्दे 
sub७००॥४C०॥8 में था ही, इस नो सन्दह न करे कि यह तो हमारे 


सह षण को स्थान कहाँ? हि 

से अधिक नहीं कहूंगा, किन्तु अभ्यास करते करते अन्त में तु घास 
प्रक्रिया को, जिसे मैं संचालित करना चाह रहा हूँ, समझ जाओगे । 
अच्छा है कि अनाधिकारी व स्थूलदर्शी इस प्रक्रिया पर सन्देह करें। 


इष्ट पर प्रयोग-- 


पहले कह दिया, और दुहराता हें कि निश्चित सन 
के माध्यम से निरन्तर दुहराओ। जल्दा मत करो । घें ens 
व इष्ट को जगा कर । पहिला प्रयोग सात दिन तक । यह हुआ प्रेषण। 
प्रेषण के बाद तीन दिन तक विराम व सूक्ष्मोदय । 
विराम के चौथे रोज से सूक्ष्मोदय में इष्ट को जगाओ। प्रेषण 
की अवघि तक याने सात दिन ग्रहण का प्रयोग दुहराओ । उत्तर मिलेगा । 
ग्रहण के सात दिन के बाद आठवें दिन भी सुक्ष्म-साधना करो । 
शून्याभास होना चाहिए । 
याद रखो इष्ट पर प्रयोग करते समय ग्रहण व प्रेषण 
बराबर और विराम तीन दिन और अन्तिम दिन ल mi 
यह प्रयोग अविराम रखा जाय। धीरे-धीरे निष्ठा बढ़ाई जाय । 
इतना शास्त्र शेष परम्परा । 
कठिनाई- 
कठिनाई केवल आरम्भ में होती है। न प्रेषण कठिन, न ग्रहण 
कठिन । कठिन है कि 0411 आता है पर आदमी लापता। या आदमी 
आता है 0411 खतम । इतना सत्र है किसमें ? इतना उत्साह है किसमें ? 
इतनी अक्ल है किसमें ? चाहते सब हैं पर करता है कोन? शिष्य से 
गुरु को उत्साह मिलता है और अनुत्साह भी । 
आलस्य, प्रमाद व निद्रा--यह मुख्य कठिनाई हैं । 
इच्छानुसार सूक्ष्मोदय--यह प्‌ कठिनाई है । 
समय का मिलान--तीसरी है। 
टाईम टेबुल पर चलना चौथी कठिनाई है। 
न ग्रहण कठिन, न प्रेषण कठिन । कठिन हैं ये चार, जो कह दिए । 
गुरु सोता है । उसे केवल वही शिष्य जगा सकता है, जो न सोने का प्रण 
कर चुका। चेला जागेगा तो गुरु भी। चेला सोयेगा तो गुरु भी। यह 


समझ लो। « 
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यह चार है कठिनाईयाँ। प्रयोग सरल है। एकदम सरल । 
आरम्भ में भले ही रुचिकर न हों, किन्तु २६ दिन के बाद रुचि बेहद 
जाग उठती है । 

चेतावनी 

प्रेषण काल में पूर्व तन्मयता, भाव व लहर व समीप्यानुभव । 

ग्रहण काल में अन्य समाचार को हटाते जाओ, केवल गुरु का 
सन्देश चाहिए-ऐसा कहो । 

संकेत-आज्ञा-- i 

अभी हम दोनों ३२-३३ अक्षरों का सन्देश पूर्वनिश्चित व पूर्व 
सूचित कर लें। सात दिन तुम भेजो रात को, मैं ग्रहण करू'गा। सात 
दिन में भेजूगा सुबह, तुम ग्रहण करना । बीच में तीन दिन विराम। 
हम केवल इस पर दृढ़ रहें तो आगामी अवकाश में वृहत व विभिन्न 

प्रयोग करेंगे 

ल यदि ह तो, ग्रहण का समय, दिन, अवधि, विराम की अवधि, व 
प्रेषण का समय दिन व अवधि सुझावो । तुम अपना सन्देश पूवं निश्चित 
कर भेजना । मैं तो भेजता ही हूँ । 

यही विद्या का मूल आधार । यही गुरु की ट्रक लाईन। यह 
दूसरा दीक्षा-पत्र । तुम उत्तम खेत बनकर सौ गुनी फसल देना । 

परम्परा मैं कहता हूँ गुरुशिष्य को । 

क्योंकि एक को ही कहा जाता है । 

विश्वास है पूरा कि तुम इसके अधिकारी हो । 

विश्वास है पूरा कि तुम इसके पूरक हो । 

तभी तो कहता हूँ । 

परम्परा का उल्लंघन करोगे तो पत्र भरं रह जाएंगे, जेसे संसार 
में कई पत्र हूँ-कागज के काले-लाल कीड़े घर। 

परोपकार भंग न हो, याद रहे ! सदैव । 

व्यवहार भंग न हो, याद रहे सदैव । 

करुणा भंग न हो, याद रहे सदेव । 

अनाशक्ति भंग न हो, याद रहे, सदेव । 

पवित्रता भंग न हो, याद रहे, सदैव । 

सेवाब्रत भंग न हो, याद रहे, सदेव । 
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दिव्य मार्ग भंग न हो, याद रहे, सदेव । 
एक गुरु, एक इष्ट, एक मन्त्र, | १ 
पद पा एक माग, एक ब्रत, एक परम्परा 
मुझ से कहा गया है कि परम्पर । 
र ल अस्त कर बी ह 1 के उल्लंघन करने वाले को विद्या 
मुझ से कहा गया है कि यह विद्या सामूहिक-कल्याण 
तुम इसे किसी को दे नहीं सकते । जान सकते हो अवश्य, न be ॥ 
किन्तु करा नहीं सकते पर सामू हिक-कल्याण के लिए प्रयुक्त करोगे। . 
किन्तु उसके भी नियम हैं । अन्य पत्रं में कहेंगा । 
यह कम प्रचार हा सकता है, किन्तु प्रयोग में नहीं । 
अर्थात्‌, कहता हूँ कि इस विद्या की शास्त्र-परम्परा रहेगी 
गुरु शिष्य-परम्परा नहीं । FR 


सत्य का सहारा--वैराग्य-अशान्ति का बीज-तुम कहाँ 
1 
कौत, किसलिए ? जीवन की शेष पुजी अध्यात्मिक जीवन में 
लगाओ 
मु गेर, १-८-६१. सत्य का सहारा लो और वैराग्य की भावना 
जागृत करो। भावनाएँ अपनी बनाई हुई हैं। संसार के सारे सम्बन्ध 
नाशवान्‌ हैं। प्रत्येक विचार ससीम, परिणाम और विकारी हैं। प्रत्येक 
विश्वास अपनी मन की उपज है। 
सांसारिक वासना शरीर की जड़ में है। अनुराग अपनी छाया। 
आत्म ज्ञान बड़ी दूर। किसमें इतना धेये है कि इसके लिए यत्न करे । 
संसार के प्राप्त सुख में अशान्ति का बीज छिपा हुआ है । रोग जरा 
और मृत्यु का कारण है रक्त की बोतल और चमड़े के थैले में आनन्द 
खोजना । पावर और पोसीजन से जो सुख प्राप्त होता है वह अज्ञान के 
पर्दे को गहरा बनाता है। आशक्ति से उत्पन्न सुख से दुख अवद्य पैदा 
होता है । किन्तु वेराग्य की अग्नि में हर प्रकार के सामा के जल जाने 
पर जिस आनन्दं का अनुभव होता है वही सत्य और चिरन्तर है और 
यह आनन्द छिपा हुआ है । 
मैं कहा हूँ कि सत्य का सहारा लो न कि शरीर और मन का । 20 4. 
वापस आओ । अच्छी तरह से वापस आओ । आदो, भावनाओं 
और अरमानों को बदलो। वाणी दृष्टि और व्यवहार बदलो । घर, 


( ११६ ) 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


फरनीचर और अधिकारों को बदलो | हाँ आज तक के उपाजित जीवन 


बदलो - 
के न देखो । इन्द्रियों को अन्तमुख करो । मन को शान्त। 


विक्षेपों तैर अचल हो जाओ, जैसे बुद्ध बने थे । 

॥ 0 क ही हो ? किस लिए ? हन हो ? सोचो । 

अभी भी तुम सड़ी, गली और जीणे सुन्दरता, महकती बदबू और 
खाली खजाने और धूसरित मसान और निजेन भवन और रक्त शोषकों 
के लिए जीवित हो क्या ? 

अपने घर की पुरानी, बदबूदार, गःदी और सकरी नाली से निकलो 
तो तुम इष्ट से मिल-जुल सकते हो, क्योंकि जो नाली में पड़ा है वह्‌ दिव्य 
सुगन्ध के साथ योग नहीं कर सकता । अगर कोई तुम्हें आश्वासन देता है 


. तो वह ठग है, झूठा है, बोगस है और खुद भटका हुआ है। 


हे नयनहीन, आँखें बन्द कर लो और दूर-दूर तक देखते जाओ। 
फाटक बन्द कमरा खोलो । बाहरी जीनन वेसा और आन्तरिक जीवन 


ण बहुत कुछ पू जी तो डूब चुकी है । जो कुछ बाकी है उसे आध्यात्मिक 
जीवन के लिए लगा दो । प्रत्येक श्वास को उद्गीथ बनाना है। प्रत्येक 
विचार को मंत्र। मैं जीवन से हटने की बात नहीं कर रहा हूँ बल्कि 
बाहरी जीवन को आन्तरिक जीवन में मिला कर चेतना को असीम बनाने 
के लिए हिन्ट दे रहा हूँ । 

शिष्य को योग्यता-आज्ञा पालन महत्त्व-आज्ञा का अर्थ 

कठिन रास्ता-ऊंचे लोक की वाते-अध्यात्म युक्ति 

मु'गेर, ४-८-६१. एक महान्‌ शिष्य की अनिवार्य योग्यता गुरु के 

के आदशों का तत्काल और स्वतः पालन करना है। यदि वह इस क्षेत्र 
में इस सद गुण का उपाजन करता है तो दूसरे क्षेत्र में भी ऐसा हो जाता 
है । गुरु के वचनों और आदेशों के अनुसार साधना में अनायास सफलता 
तभी मिलती है जब कि शिष्य का पुरा व्यक्तित्व आज्ञाकारी बन जाय। 
जैसे भी हो शिष्य को चाहिए कि वह गुरु की आज्ञाओं का अक्षरशः 
पालन करे। ऐसा हो जाना चाहिए भानो कोई अज्ञात्‌ और अदृश्य शक्ति 
उसे उस कार्य के लिए बाध्य कर रही हो | शिष्य को यह ख्याल न करनी 
चाहिए कि वह काम करने के लिए लायक और अधिकारी है या नहीं । 
उसे यह भी नहीं सोचना चाहिए कि वह काम कैसे सम्भव होगा । जो 
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लो इ.स वी रे लडी प भा 
समाधि में जगा सके । इसलिए, शिष्य को चाहिए कि वह बिना पूर्व-- 
ध्यान के आज्ञा पालन करे। यह उसके लिए महान्‌ वरदान सिद्ध हो 
जिसकी उसे अपेक्षा है इस समय, जब कि वह चेतना के छिपे लोकों में 
प्रवेश पाना चाहता है और दे उसका गुरु ही उसे एक क्षेत्र से दूसरे 
क्षेत्र में ले जा सकता हैं। कहीं उस भें 
दोष रहा तो वह सिकल समावि के स्तर पर कप गई इन 
नुसार आगे बढ़ना कन 2011 । जब गुरु अपने शिष्य को समाधि देता 
जरूरी शत है कि शिष्य का अन्तःकरण प्रशिक्षित हो, 

है पद चना मे गे को सुन बा 
का अर्थ मेरी समझ में एक ऐसी मानसिक सूत्रता से है, जो दोनों को सूक्ष्म 
लोकों में मिलाकर रखती है । इसलिए शिष्य के जीवन में इसे पवित्र और 
मूल्यवान माना गया है। 

गरु का आदेश आज्ञा चक्र से मिलता है। गुरु चिदाकाश में बोलता 
है। अपने और शिष्य के बीच की मिलाने वाली विचारघाराओं के प्रभाव 
को चेक करने के लिए गुरु कई उपायों से आज्ञा देता है, जिसे जानने की 
जरूरत शिष्य को नहीं । 

शिष्य की चाल धीमी होती है, उत्साह आधा। सफलता व 
असफलता की भी उन्हें विशेष परवाह नहीं। वे प्रयोग करते हैं और 
कहते हैं देखा जायगा । ऐसे ही शिष्य साधना में सदा असफल रहते हैं। 
सच्चे शिष्य समाधि के लिए उतने ही व्यग्र रहते हैं जितना उनका गुरु । 
होना तो चाहिए कि शिष्य का निश्चय गुरु से अधिक दृढ़ हो और वह 
गरु की दृष्टि में साधना की एक प्रेरणा बने । सच्चे शिष्य योग मागं में 
ग्‌ गर्ग दशक बनते हैं। 
र आर भी अते हुँ ॥ शिष्य को जान लेना चाहिए और राजी 
होना चाहिए, यदि वह आध्यात्मिक इनाम चाहे तो। उन शर्तों का 
सम्बन्ध योग शास्त्रों से है मौखिक उद्देश्यों से नहीं। शते बहुत सख्त 
कठिन, सकरो, कड़ी और दुःखदायक हैं। कोई कल्पना ही नहीं कर 
सकता कि अपार्थिव शक्ति और ज्ञान ॥ पथ पर चलने के लिए इतने 
बन्धन, रोडे, शर्तें, और विधि-निषेध होंगे। कई तो पु ७047 
कई निराश होकर लौट जाते हैं। अधिकांश कस ता ही 
कांपने लगते हैं। बिरला ही गुरु के साथ चलने के लिए इस माग पर 
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रुकता है। जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो, उस पर चलते-चलते तुम्हें 


इन सब कठिनाइयों का पता चलेगा । 
केवल शिष्य को ही नहीं गुरु को भी शर्तों का पालन करना 


पड़ता है। वह भी शिष्य के साथ पवित्र, महान्‌ और निष्काम सम्बन्धों 
में मिल जाता है। योग और धर्म शास्त्रीय नियम उसे भी बांधते हैं। 
उसे उन धर्मो का पालन करना पड़ता है, जो शिष्य के आध्यात्मिक 
हित में होते हैं। पवित्र, चिष्काम और दिव्य प्रतिज्ञाएँ उन दोनों को 
आगे-आगे ले जाती हैं। यदि दोनों में से किसी ने भी उन नियमों का 


उल्लंघन किया तो वे उस पर बिगड़ती हैं। , 
मैं तो ऊंचे लोकों की बातें कह रहा हँ--साधारण मानव की 


पहुँच के परे की, न कि घर के त्याग की, शरीर के त्याग की, सुविधाओं 
के त्याग की। मैं कुछ दूसरी बात कह रहा हूँ, जिसे सब नहीं 
समझ सकेंगे । 

मैं सदा लाइन पर रहता हूँ, तुम भी। हम कोल पकड़ते हैं, 
किन्तु समझ नहीं पाते । हम तरंगे पकड़ते हैं, चेतना की धा।रओं को भी । 
हमें सन्देश भी पकड़ना होगा। सिर्फ तुम्हारे वहाँ जगे रहने से, मेरे 
यहाँ पर जगे रहने से ही सब कुछ नहीं हो सकता। हमने विचारों को 
चलायमान कर सूक्ष्म लोक में भेज देना है। समझे ? यही काफी 
नहीं कि सन्देश खटखटाते रहें, बल्कि तुम्हें उनको वैसा ही सुनना 


पड़ेगा । छु 
तुम कभी-कभी सो जाते हो पर पहले की अपेक्षा कम । कभी- 


कभी प्रातःकाल को बेला में अनुपस्थित रहते हो। आधी रात के 
समय भी तुम लाईन पर नहीं रहते। यद्यपि दिन में कई बार तुम्हारी 
लाईन मिलती है पर नियम से नहीं। कभी-कभी तुम शून्य में रहते 
हो। कभी-कभी मरुत के पंखों पर। कभी-कभी वरुण की नौका पर 
क्या करू ? यदि तुम्हें लाईन पर रहना है तो ठीक ढंग से रहो। 
जबरदस्तो कोई काम नहीं कराया जा सकता । 

सब कुछ कह देने के बाद अपने भविष्य के प्रति सचेत रहो। 
मैं दुहरा हूं कि तुम अनगिनत जीवात्माओं की मुक्ति व शान्ति के 
निमित्त बनोगे । 


साधना के मागं में आगे बढ़ने पर मन पर पड़ने वाले आघातों 
का ज्ञान रहता है, किन्तु चतुर साधक उनके प्रभावों से ऊपर रहता है । 
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आरम्भ में मन और इन्द्रियों के कोल 

हो सकता है कि आत्मा पर इनकी प्रतिक्रिया न गत रहने पर भी यह 
नतो mas मोह ममता के 

आरम्भ में उन ता ही जा सकता सई 

ममता और मोह को त्यागने की न. रेक है कि माया, 

कारण वे साधक का पिंड नहीं छोड़ते और वह मन का 

आवेगो को सह त ह मन, प्राण व इन्द्रियों के 
जब बात सबसे सरल और सम्भव 

द्वारा-बुद्धियोग के द्वारा उनका सामना किया जाय। रचा हो 

पर कामना, देष, राग, इर्ष्या आदि में रहने पर भी हम अपनी आत्मा 

को इनसे ऊपर होने वाले तीब्र आवेगों से अछूता रख सकते हैं। विवेक- 

शील साधक काम और क्रोध से उत्पन्न वेगों को सह सकता है। 

अनासक्ति के अभ्यास में कर्मो की संगति बनी रह सकती है, 
किन्तु उनसे उत्पन्न प्रभावों को तो जीतना ही पड़ेगा। 

न तो काम, न मोह और ममता ही साधक को बाँध सकती है, 
यदि वह आत्मा में ही सुख, आराम और ज्योति की खोज करता है। 
यह कहना ठीक नहीं कि मन और इन्द्रियों के धर्मों से नाता तोड़ देने 
पर ही ब्रह्म निर्वाण की प्राप्ति होती है। यदि तुम इस अवस्था के 
लिए प्रतीक्षा करोगे तो तुम्हें युग-युग निराश होना पड्गा। तुम्हें तो 
अपनी भावनाओं के प्रवाह की धारा को चिदाकाश की ज्योति और 
ब्रह्मज्ञान की ओर आमुख करना होगा। तुम्हें तो अपना आदशँ बदल 
कर भावनाओं, अनुभूतियों व सम्वेदनाओं को आध्यात्मिक रूप दे देना 
होगा। कोई जरूरी नहीं कि काम को मारा जाय। कोई जरूरी नहीं 
कि सम्बन्धों का नाश किया जाया । कोई जरूरी नहीं कि द्वेष को दबाया 
जाय। निश्चय ही इन आवेगों से जूझने की कोई आवश्यकता नहीं। 
बल्कि उन्हें दिव्य मार्ग का पथिक बना दो | तब तुम देखोगे कि घारायें 
महायज्ञ की ओर दौड़ती जा रहीं हैं। तब तुम घृणा तो करोगे, किन्तु 
अपने अज्ञान से । तब तुम सम्बन्ध तो रखोगे, किन्तु अपने निश्चित 
आदर्शों से। तब तुम राग तो रखोगे, किन्तु अपने इष्ट से । तब तुम्हें 
लोभ तो होगा, किन्तु यौगिक विभूतियों का । असन्तोष होगा योग साधना 
में प्रमाद हो जाने से । इस तरह तुम अन्तःकरण के और इन्डिया के 
तमाम घमो को मारे बिना ही उनका उपयोग महायज्ञ के लिये कर 


सकोगे । 


परे जा सकता है और न 
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कहने का मतलब यह कि तुम्हें अनासक्ति और अध्यात्मीकरण 
की युक्ति जाननी है । अपने द्वारा माने गए अवगुणों और अपनी माहानता 
से प्रभावित न होना, बल्कि चिदाकाश में बारम्बार उड़कर पुरुप की 
संगति करना । तभी तुम्हारी टोटल प्रवृतियाँ द्द त अनुभूति की ओर 
दौड़ती जायेंगी, यद्यपि ऊपर से देखने पर सब तुम्हें संसारी समझेगे । 

जो कुछ कहा गया, वह अन्तरंग युक्ति है, बुद्धि या साहित्य से. 
इसका कोई सम्बन्ध नहीं । जो कुछ कहा गया उसे तुम पल भर में ग्रहण 
कर सकते हो, अथवा कभी नहीं, क्योंकि यह केवल मात्र समझने का 
विषय ही है। 

जो मागं दिया गया है उस पर अप्रभावित होकर चलो । 

अप्रभावित रहकर सोचो, विचारो, चलो, रहो, कमं करो और 

बोलो जसे एक अवधूत लहर और प्रेरणा के मुहूतं में करता है। 

सदा अवधूत की तरह रहकर अपने जीवन को सुगन्धित व पुष्ट 
बनाओ | 

अपने जीवन को सुगन्धित व पुष्ट बनाकर तुम चिदाकार में उड़ो, 
धरती में विचरो, पाताल में जाओ, उपवन में रहो, द्वीप में रहो, संगीत 
सुनो, सुगन्ध पाओ, सूरज व चाँद को देखो, कभी गंगा, कभी यमुना 
तो कभी सरस्वती स्नान करो, देवाङ्गनाओं की सभा का संगीत सुनो, 
केलाश घुम कर आओ । परन्तु रहो यहीं, जहाँ हो तुम। यह गुरु ने 
शिष्य से कहा । 

साधना के आदेश 


साधना के आदेश-विशेष साधना का कार्यक्तस-त्राटक- 


स्फटिक साधना 

मुगेर, १३-८-६१, जरूरत तो नहीं किन्तु मैं तुम्हें धन्यावाद देना 
चाहता हूँ । जिस लगन, श्रद्धा व त्याग के साथ तुमने मुझे सहायता देने 
का बीड़ा उठाया है वह्‌ मेरे लिये एक ऐसी स्मृति है, जिसे मैं कभी नहीं 
भुलूगा। इतिहास को भी मजबूर होकर तुम्हारी सहायता का उल्लेख 
करना होगा । चाभियाँ तुम्हें ही दी जाएँगी । 
आदेश-_ 


१. योगासनों का अभ्यास व अध्ययन जुट कर करो । 
२. रात को फलाहार करो । 
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३. अब की बार छपरा प्रवास में शक्ति 
तयार करनी है, जिसकी 
छुट्टियों का कार्यक्रम है। 

रा 10५ व से चार बजे तक नित्य-कर्म । चार से पाँच बजे तक 

शात | _ 822 भाणायाम। छः से नौ बजे तक अजपा, अन्तमाँन, 
| ” तत्व धारनणा। नौ से ग्यारह बजे तक 
फिर दो से पाँच तक योगः के ध 


तब तक जब-जब समय मिले, अन्तमाँन की 
Amp ss i साधना करो, जिससे 


योगनिद्रा में चेतना का आलम्बन दढ र यदा 
ब्धः दृढ़ रहना चाहिए । -कदा 
बखरी को जगाते जाओ। इस क्रिया को तब तक दुहराते जाओ जब 
तक परा और बेखरी में योग न हो जाए। बैखरी को मरने न देना। 


कोषों का संक्रमण वैखरी के न 
लोप नहीं होना चाहिए। साथ करो। योगनिद्रा में वाक्‌ शक्ति का 


त्राटक की साधना स्फटिक पर होनी चाहिए। त्राटक करते समय 
स्फटिक के मंडल के विस्तार पर ध्यान देते जाओ। तुम्हारी बाँयी 
आँख से जो अमृत किरण निकलती है, उसी का सम्पात इष्ट पर करो | 

त्राटक द्वारा अपने विचारों का प्रभाव जड़ वस्तु पर ही आजमाओ, 
किसी व्यक्ति पर नहीं । फल, सुई, स्फटिक इत्यादि पर ठीक। अन्य 
प्रयोग परम्परानुसार । 

तुम अपना मिशन पहिचानो। तुम्हारा अपना एक मिशन है। 
मैं मदद भर करूंगा । ऐसा न सोचना कि तुम मेरी सहायता कर रहे 
हो। बल्कि सहायता तो मैं कर रहा हूँ। यदि एक बार तुम अपनी 
छिपी ताकत को पहिचान लो तो सब कुछ जान जाओगे। 

. अपना समय निराश बन कर खोना जीवत की हत्या है। मनुष्य 
को सदैव कर्म-शील बनकर रहना चाहिए । अपने जीवन के प्राप्त 
साधनों की अल्पज्ञता या त्रुटियों पर रोने धोने से आज तक कौन 
सुधर पाया ? 
भक्त और भक्ति-भक्ति के रूप-सच्चा आत्म-निवेदन-अपने को 


मिटाना सीखो-योगनिद्रा की सफलता-यहाँ और वहाँ-आज्ञा 
पालन का महत्व 
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सु'गेर २३-८-६१. तुम्हारी श्रद्धांजलि मिली। संसार में रहने 
वाला, साधु को भला क्या दे सकता है। मनुष्य का मन अपना स्वभाव 
केसे छोड़ेगा। परन्तु, मुझे गुलाब व कनेर व बबूल सभी ठीक जंचते 
हैं। सुनते हैँ कि एक भक्त ने शिवजी को माँस खिलाया, दूसरे ने 
लाठी की चोट पर भोग, तीसरे ने पूरा भोग खा लेने के पहले ही हाल्ट 
का आडंर दिया । 

भक्त बड़े विचित्र जीव होते हैं। विचित्र होती है उनकी भावनाओं 
की रीति । कोई तो नौकर बन जाते हैं, कोई पुत्र, कोई सखा, कोई पत्नि, 
तो कोई शत्रु। भक्ति में मुख्य तत्त्व है भक्त का भगवान के लिए अनन्य 
अनुराग। इसी से गहरी अनुभूतियाँ जागती व तन्मयता आती है । 

भक्ति को रीति में अनुराग की तीन धारायें हो जाती हैं--भक्ति, 
वात्सल्य और माधुर्ये । भक्ति में शगार और वात्सल्य साथ-साथ चलते 
हैं । यही ठीक भी है। 

वात्सल्य भाव में भावनायें, स्पर्धा, हठ और क्षोभ के रूप में 
अभिव्यक्त होती हैं। माधुय भाव में ईर्ष्या, क्रोध व अनुरोध के रूप 
में। संयोग और वियोग हर भाव की दो अनुभूतियाँ हैं। नन्द और 
यशोदा का कृष्ण के प्रति, संयोग-वात्सल्य के रूप में अनुराग था । जब वे 
मथुरा चले गये तब वात्सल्य भाव तो वही रहा, पर वियोग-वात्सल्य 
की भावना उमड़ पड़ी। इसी तरह गोपियों का अनुराग, जब तक 
वे कृष्ण के संग रहीं, माधुय-संयोग था और वे चल दिये तो भाव तो वही 
रहा किन्तु माधुर्य-वियोग का । 

रूप-लिप्सा व साहचर्यं की कामना के कारण भगवद्‌-अनुराग 
उत्पन्न होता है । ईर्ष्या, क्रोध व अनुरोध से माधुर्य-भाव। यदि इसे 
(माधुर्य-भाव को) अच्छी तरह संभाला गया तो भक्त भगवान का 
डाय रेक्ट-दशान प्राप्त करता है। 

भगवदु-अनुराग कभी मृदु, कभी तीव्र, और अन्त में सतत बन 
जाता है । | 
यदि पाथिव वासनायें अनुराग के मार्ग में न आयें तो भगवान भक्त 
की शरणागति को स्वीकार कर लेते हैं। 

. यदि अनुराग के साथ-साथ पार्थिव वासना भी भक्त के अन्तःकरण 

में उमड़ती रहे तो प्रभु देखते-देखते चाभी लेकर चल देते हुँ । 

प्रभु सच्चे भक्त के आत्मनिवेदन को सदा स्वीकार करते हैं और 
बदले में अपनी महिमा, शक्ति और सर्वस्व दे देते हैं। यहाँ तक कि वे 
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अपने भक्त की चाकरी तक करने में नहीं 

होंगे ? भक्त सदा ही घृष्ट, अंचल ज स र उदाहरथ देने 
है । कम से कम भगवान के सामने तो उसे ऐसा ही वना रहता 
भगवान से और छिपावट ? शिशुपाल की लांछताओं का भी इनक हि. है। 
आवश्यकता है ई सच्चाई और अपने को मिटा देने न! Rs ५ 

जब तुम प्रभु के अनुराग में रहो 
अपनी पुरानी संस्कार-राशि को रात 80 21 का bi 
अनुराग अपने आप बह निकले, जिसमें पाथिव वासनाएँ डूब जाँय और 
हित हे | भक्त व भगवान की बातें अद्वैत-अनुराग-समाधि की अवस्था 
देहाष्यास तो बहुत जल्दी मिटाया जा सकता है। वह्‌ तो मिट 

ही जाता है । किन्तु मार्ग है दूसरा । जब आत्मा के भाव उमड़ने लगें 
तब उसे स्वाभाविक रूप में उमड़ने दिया जाय, जब तक अहुं न डूबे । 
जब ऐसी स्थिति आ जाती है तब देहाध्यास को मिटाने का प्रश्न 
उठता ही कहाँ है। अनुराग के क्षण सदैव नहीं आते, यद्यपि स्मृति 
जब-तव तेज हो जाती है। अतः मैं समझता हैँ कि अपने को भूलने की 
अपेक्षा अच्छा यही है कि भक्ति की धारा में अपने को बेरोक-टोक 
बहने दिया जाय। जब-जब भगवद्‌-कृपा से अनुराग के ऐसे मुह 
आवें नाव भक्त को चाहिए कि वह मिटने और मिलने के लिए 
बढ़ चले । 

 सैंनेयह नहीं कहा कि मैं तुम्हें पुरा मागं नहीं बतलाऊंगा। 
मेरी इच्छा है कि तुम अपनी चेतना को फिट बना लो। अभी तुम्हारा 
अन्तःकरण पुराने संस्कारों से भरा-पूरा है। तुम्हारी चेतना में पुराने 
दोष अभी भी हैं। तुम्हारे रेडियो में कई राग एक साथ घ्वनित हो 
उठते हैं। तुम्हारे कैनवास पर बे-तरतीब रंगोली बिखरी हुई है। 
यद्यपि तुमने पोथी भर-भर प्रण किये, वचन दिये, कसमें खाई, निश्चय 
किए, कहा और लिखा तथा भूलें भी स्वीकार की, किन्तु दाल में कुछ 
काला है जिसके कारण तुभ सविकल्प की देहरी तक जा जा-कर 
नीचे गिर पड़ते हो । भय है क्या ? कामनायें हैं क्या? द्वेष है क्या ? 
रसास्वाद है क्या? क्या है? कह देता हूं, नाराज नहीं, बल्कि याद 
दिलाता हूँ कि तुम इतिहास में सन्त परम्परा का अनुगमन करोगे । 
इतिहास यह नहीं कहेगा कि तुम मेरे लेफ्टिनेन्ट, बल्कि तुम्हें एक 
महान्‌ आन्दोलन के संस्थापक के रूप में घोषित करेगा । 
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योगनिद्रा के बारे में कुछ अभ्यास तो करा ही चुका हूं। 
कुछ अगली दीक्षा में बतलाऊँगा। किन्तु योगनिद्रा में अभ्यासों से 
अधिक महत्व है आज्ञापालन का। योगनिद्रा को क्रियायें तो ठीक 
ही हो रहीं हैं। किन्तु याद रहे कि क्रिया-काल में तुम्हें मेरी हर 
आज्ञा को मानना है। कठिनाई तो यह है कि तुम आज्ञा-पालन में 
बहुत देर कर देते हो । योगनिद्रा की सफलता सहज आज्ञा-कारिता पर 
सिद्ध होती है। जो साधक जागृति में अनुगमन नह दाप वह सूक्ष्म 
लोक में भी वेसा ही करता है । अतः योगनिद्रा सिद्ध नहीं हो पाती है। 

ऐसे साधक को कहा जाय कि उपवास करो। उसे चाहिए कि 
वह परिणामों पर विचार किए विना गुरु का अनुगमन करे। 

ऐसे साधक को जहर खाने को कहा जाय और उसकी गहराई 
नापी जाय । 
ऐसे साधक को कहीं भी और कभी भी बुलाया जाय परिणाम 
सोचे बिना उसे अनुगमन करना चाहिए । म 

मैं कहता हूँ कि तुम अनुवाद करो, ग्रन्थ लिखो तो तुम्हें तत्काल 
अनुगमन करना चाहिए । मेरी प्रत्येक आज्ञा का पालन सहज हो जाना 
चाहिए । छोटी-छोटी बातों में भी गुरु का सहज-अनुगामी आज्ञा-चक्र 
में जागा रहता है योगनिद्रा के अभ्यास काल में । 

मैं इस गुप्त सत्य को कैसे समझाऊं कि जो यहाँ अनुगमन करता 
है वही वहाँ भी; जो यहाँ अटकता है, वही वहाँ भी; जो यहाँ मीनमेख 
करता है वही वहाँ भी । 

मैं इस गुप्त सत्य को कैसे समझाऊं कि जो यहाँ सुनता है, वही 
वहाँ भी सुनता है और जो यहाँ सन्देह करता है वह वहाँ भी सन्देह 
आ है। यहाँ और वहाँ कि दो अवस्थाओं में सुनने वाले तो तुम 
ही हो। 

मैं देखता हू. कि तुम बातें तो ठीक करते हो किन्तु अभ्यास 
काल में तुम्हारा अहं जागकर क्रिया को खण्डित कर देता है। अतः 
योगनिद्रा की सिद्धि की शर्ते बता दी । 

इस जीवन में तथ्य क्या है अगर कुछ किया नहीं और कुछ 
पाया नहीं और कुछ बने नहीं। खाना-पीना तो जानवर भी करते 
रहते हैं। गहने-कपड़ें तो जंगली भी पहिनिते हैं। दुनियाँ का काम 
ह की लहरें कभी थकने की नहीं। योग कब सधेगा ? पूर्ण 
कब | 
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यह शरीर कभी न बुझने वाली आग 
बालां प्रवाह । तृष्णा बे अन । न काम क Mt प 
पीछे चलोगे तो छाया के पीछे चलते रहोगे। तुम्हें पूर्व हि ३ 
लाकर रख दिया, पहचानो। अब तुम प्रयोजन-सिद्धि को हकर चलो 
सर्वत्र एक ही धुन जगेगी। भटको मत। उल्टे पाँव, उल्टी पवन 
उल्टा नाम । यही तुम्हारा आयतन है। १ १ 
जीवन का लक्ष्य-परम चेतना-महामानव-अष्टग्रह 

ट्रेन से १६-८-६१. जिस दिन तुम आत्मा को जानोगे, उस 
दिन तुम्हें मेरी तरह पार्थिव भूमिका में जूझना नहीं पड़ेगा। उस दिन 
तुम्हारा संकल्प ही सक्रिय रहेगा । हारमोनियम पर गाना, टाईप करना, 
प्रवचन देना तो पार्थिव योग्यताएं हैं। मेरी नकल कभी न करना। 
मुझे तो नीचे उतरना पड़ा है। समाधि प्राप्त करना ही तुम्हारे जीवन 
का लक्ष्य होना चाहिए। नेता लोग इस बात पर हँसेंगे, किन्तु जीवन 
का अन्तिम लक्ष्य परम चेतना को उतार लाना है। तुमने एक ऐसी 
जाति के निर्माण में सहयोग देना होगा जो महा-मानव के रूप में इस 
धरती पर उतरेगा । जीवन का विकास अब अध्यात्म में होगा। कोटि- 
कोटि मानव योग की ओर चलेंगे। तुम इस संस्कृति के पुरोहित बनो । 

सन्‌ ६२ के अष्ट-ग्रह के तूफान को बोगस समझो । हमारा समाज 
सदा से ऐसी ही मूर्खता करता आया है। अष्ट-ग्रही गप में समय नहीं 
खोना चाहिए । 

हृठ्योग-शास्त्र वासना 


कतरासगढ़, २८-८-६१. योगासन और प्राणायाम योग की स्वतंत्र 
शाखाएँ हैं। हठ-योग में इनकी गिनती नहीं। यद्यपि, इन्हें हठयोग 
माना जाता है। योग-दर्शन में आसन से चौरासी आसनों का अर्थ न 
लगाना । योगासन और प्राणायाम का विकास धीरे-धीरे हमा । बाद 
में नाथ सम्प्रदाय के योगियों द्वारा इसको अपनाने से हठ-योग में इनकी 
गिनती हो गई। ह 2 

हठ-योग का एक दम सरल साधन है। शरीर के मलों की श 
इसका प्रयोजन है । नेति, धौति, बस्ति, तौलि; कपाल भाति, gs य pl 
हठ-योग है। बस्ति के अलावा और सभी क्रियाएं देवी-पूजा के अवस 
पर सिखवाऊंगा। | 
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मुद्रा और बन्ध का अभ्यास चालू रखोगे तो समय मिलने पर और 
उपाय बतलाऊंगा । 

पुस्तकें तो तुम बहुत पढ़ रहे हो। अभी भी यह शास्त्र-वासना 
क्यों ? अधिक नहीं कहूँगा । 

शरीर की चर्बी और कम होनी चाहिए । गुरु गोरखनाथ ने कहा 
है--मोटे-मोटे कूल्हे मोटा-मोटा पेट, सुन रे मेरे गोरखा नहीं गुरु से 
भेंट्‌। इस वषं के अन्त तक तुम्हें और अधिक कृष-काय हो जाना 
चाहिए । 

तुमने जो तीसरा स्वप्न देखा है, वह तुम्हारे अन्तःकरण की छाया 
नहीं, वरन्‌ आगम की सूचना है किन्तु, इन सब से ऊपर उठना चाहिए । 


शक्ति पूजा को भूमिका 
भागलपुर, ११-९-६१. देवी-पुजा के अवसर पर राजगृह में हमलोग 
भविष्य की दिशा निश्चित करने के लिए मिलेंगे। तुम जरूर रहना । 
वहीं तुम्हें किसी स्त्री के हाथों शक्ति-तंत्र को दीक्षा दिलवाऊँगा। मैं 


` यह काम स्वयं नहीं कर सकता। हाँ, अभ्यास तो मुझे करवाना होगा। 


इसके पहले मैं दस बारह दिन छपरे में रहकर शक्ति-तंत्र की दीक्षा की 
आवश्यक तैयारियाँ करवा दूँगा । किन्तु, एक बार सोच लो और। 
क्योंकि शक्ति-पूजा में कई नियम धारण करने पड़ेगे। बाद में संकल्प 
बदलने से किया कराया चौपट हो जायगा । इसीलिए, मैं पहिले ही 
तुम्हें सूचना दे रहा हूँ । इन पन्द्रह दिनों में तुम मुझसे योग निद्रा की 
विधियाँ अच्छी तरह सीख लेना। अच्छा हो, यदि अभी से फलाहार शुरु 
कर दो। योग-निद्रा में क्रिथावान को आहार-शुद्धि किए बिना पाँचों 
कोषों के संक्रमण की शक्ति नहीं आती । 


इच्छाओं का त्याग-श्रेय का रास्ता 


लक्ष्मी भवन, १८-१-६२. इच्छा रहित बन जाने का अभ्यास 
करो। तुम्हारी शक्ति तमाम योजनाओं, कार्यक्रमों सम्भावनाओं और 
पावसँ की खान हैँ । इच्छाओं से हम सीमित बन जाते हैं। तुम्हें महा- 
शक्ति का निमित्त बन जाना चाहिए, जो तुम्हारा माध्यम लेकर प्रकट 
होने लिए सदा तैयार है। निष्काम बनकर दुनिया में रहो और काम 
करो । यद्यपि इच्छा रहित हो जाना बहुत कठिन है, तो भी तुम अपने 
पवित्र विचारों का सहारा लेकर ऐसा बन सकते हो। 
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इच्छा करना मनोरंजन का सा ओं 
| धन है। इच्छाओं से व्यक्ति का 
मानसिक और अध्यात्मिक पुरुषार्थ शिथिल पड़ जाता है। इच्छाओं का 


जंग, कतृ त्व और अहंकार से होता है । - 
मनुष्य ष्य राग 
और अलाभ, शक्ति और विलास की _ मनुप्य राग और द्वेष, लाभ 


सिस होता है । तुम सत्य के साध 
से दुर रहना । ir 

यह्‌ पत्री राजयोग की है। तेतालिस वर्ष 
पचास पर देशान्तर के उ के पूर्व परिश्रम र करेगी, 

जन्म-जन्मातरों के संस्कार पुस्तक चाटने से नहीं जाएँ पुस्तकों 
से मुक्ति नहीं मिलती। बुद्धि-जन्य विश्वास से उहह | । नैतिक 
बिश्वास नहीं उवार पाते। और न जाति वर्ग या समाज की उपासना 
ही र का उद्धार करती है। केवल अध्यास्मिक जीवन हीं जीव के 
दुखों का नाश कर सकता है। 

अजपा के द्वारा मूल में पहुँचो । तुमने अन्तर्ज्योति का तो अनुभव 
कर लिया है । अन्तर्ज्योति स्वयं सिद्ध है। आत्मज्योति जीव का अवि- 
नाशी प्रकाश है। थियोलाँजी और फिलॉसॉफी बुद्धि की उछल-कूद है । 

अपनी शक्ति का अपव्यय दूसरों के अनुकूल बनते रहने में न करो । 
प्रत्येक घटना की, चाहे इष्ट हो या अनिष्ट, द्रष्टा बनो । प्रशंसा, निदा, 
सुख, दुःख अनुराग और प्रतारण का मूल्य, द्रष्टा बन कर आंको । 

शिवरात्री आ रही है, जिस दिन गत वषं तुम्हारी पहली ग्रथि का 
भेदन हुआ था और तुम्हारी जीवात्मा ऊँचे पर्वंत की ओर योग-शक्ति से 
एक रूप होने चला था। अभी तुम पथ पर चल रहे हो। शिवरात्रि को 
दूसरी ग्रन्थि का भेदन होगा। उस दिन के बाद तुम्हारी तपस्या का 
काल गया । 

भविष्य की बनावट आज तैयार हो रही है। आज जो करोगे 
उसी पर भविष्य खड़ा होगा। भविष्य वही है जो उज्जवल हो। कह 
रहा हूं । 

कु जो कार्य सरल है, वही कहता हूँ। तुम आगे बढ़ सकते हो । 

संसार में स्वार्थ की हाट लगी है । जहाँ भी जाओगे वहीं संसारी अपने 
हितों के लिए के नाम पर तुम्हारा शोषण ही करेंगे। शोषण के लिए ही 
सेवा इत्यादी नियम स्वाथियों ने धर्म के आड़ में बनाएँ हैं। फलतः 
बेचारा जीवन के अन्तकाल में कुछ किए बिना और कुछ पाए बिना 
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निराश होकर अपने कपाल फोड़ता रहता है । स्वार्थी समाज में चतुर लोग 
धमं की आड़ में उपदेश देकर अपना भविष्य, अपनी सम्पति और केरियर्‌ 
बनाकर अन्त में हमें दूध की मक्खी की तरह निकल कर फेंक देते हूँ। 
आजीवन नौकर बने रहने पर भी क्या तुम श्रेय को पा सकोगे। यह 
रास्ता तुम्हारे लिए तुम्हारे पिता का । 
नियमित ध्यान का महत्व-ज्ञानियों का कसं-शेष प्रारब्ध- 
आत्म और अनात्म का भेक्-चेतना की अटूट धारा वैराग्य 


उपादेश सेवब्रत 

मु गेर, २०-१-६२. याद रखो अच्छी तरह की ध्यान में एक दिन 
का भी नागा हो जाने से पुराना क्रम पूर्णतः टूट जाता है । प्रति-दिन के 
संस्कार जब चित्त में संचित हो जाते हैं तो अनियमित ध्यान करने वाला 
साधक उनके पार पहुंचने में कठिनता पाता है। केवल-मात्र नियमित 
ध्यान से ही साधक मनोमय और विज्ञानमय कोषों के परे जा सकता है। 
अनियमित साधक ध्यान की अवस्था में या तो सो जाता है अथवा 
संस्कारों में ही उलझा रहता है। नियमित साधक कुछ काल के अभ्यास 
के बाद निद्रा और स्वप्न को जीतकर सुक्ष्म लोकों में इष्ट का ही अनुभव 
करता है। नियमित ध्यान और स्वप्न रहित निद्रा ही इष्ट के अवतरण 
को भूमि है। निद्रा की इसी अवस्था में साधक को अपने संस्कारों सै 
संघर्ष करना पड़ता है। स्थिर संकल्प और दुढ़-निष्ठा वाला साधक उस 
लोक को अनायास ही प्राप्त करता है, जहाँ इष्ट-देव जागते हैं। यह 
सविकल्प समाधि है । 

वासना-लोक की उलझनों को सुलझाने के लिये सच्चाई के साथ 
संसार से पूर्ण निलिप्त रहना चाहिये। यह वैराग्य के द्वारा ही संभव है। 
इस प्रकार कुशलता-पूर्वक परन्तु अनासक्त भाव से लीला के रूप में कर्म 
करना चाहिये। साधना की इस अवस्था में कमं करने ही होंगे, किन्तु 
व्यक्तिगत स्वार्थं नहीं रहेगा। जिस तरह यात्री प्लेटफार्म का उपयोग 
करता तो है किन्तु ट्रेन के आ जाने पर उसे अनायास ही' छोड़ देता है, 
उसी प्रकार ज्ञानी लोग कमं करते हैं किन्तु आन्तरिक प्रकाश के जागते 
ही एक अवस्था में उनका त्याग कर देते हैं। जब तक प्रारब्ध शेष है तब 
तक साधक को कुशलता-पूर्वंक और समत्व भाव से कर्म करना चाहिये। 
परन्तु ध्यान रहे कि आत्मा में प्रभाव न पड़े। यही काफी नहीं.कि 
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प्रतिकूल परिस्थितियों भैं मन का सं 

र्‌ तुलन रखा जाय-- 
जीवन की एकदम निम्न अवस्था है। मन का सतता ee म 
जीतना । ठीक तो यह होगा कि साधक 
व राग्य-पूवंक और ज्ञान की दृष्टि से देखे । 
कृति के परिणाम हैं साधक सव-कुछ समझ 


प्रतिकूल परिस्थितियों को वै 
यह जानकर कि प्रभाव प्रः 
जाता है। 
बहिरंग-साधना के बाद अन्तरंग यह ऐसे. 
और असत्य, आत्मा और अनात्मा, जीवन be और लत 
राग और द्वेष” निन्दा और स्तुति, आदर और अवहेलना के वीच एक 
दीवाल खींच दो । यह सव अनात्म है । आत्मा इनसे अलग और दूसरी 
ही वस्तु है। मूढ़, मन को बदलते देखो तो अनात्मा का प्रभाव समझो। 
प्रभावों में चेतना की धारा अटूट रहे तो आत्मा को महिमा समझो । 
जब तक तुम पार्टीशन नहीं करोगे आत्मा और अनात्मा तत्त्वों में अन्वय-- 
उ के द्वारा, तब तक तुम न संसार को समझोगे और न आत्मा 
वैराग्य से पार्टीशन में मदद मिलती है.। सबसे पहले संसार के 
प्रति अपनी मान्यता की निष्फलता को जान लो और यह निश्चय करो 
कि संसार के भोग नाशवान और प्रति-क्रियाशील हैं। मन से ही तो 
संसार का मूल्य खड़ा होता है। राग और द्वेष के कारण संसार सच्चा 
दीखता है। घीरे-धीर मेरी तरह तुम भी जान जाओगे कि संसार की हर 
वस्तु अपने में नश्वर है, भले ही हम उसे और कुछ ही क्यों न समझें। 
संसार में किसी भी वस्तु में कोई ठोसपन नहीं है। कमं से दुःख होता है। 
जन्म दुःखपूणं है। मृत्यु दुःखपूण है। अनुराग और वियोग दोनों में दुःख 
है। सम्पत्ति और गरीबी दोनों दुःखपूणं हँ । इन्द्रिय-परायणता से उत्पन्न 
आसक्ति ही दुःख का मूल्य है। यह है निवृत्ति-पथ । 
पहले के समान कमं करते हुए, जब-तक प्रारब्ध शेष है, बुद्धिमान 
को यह जानना है कि आत्मा के सिवाय और कुछ भी सत्य नहीं, और 
ऐसा जान कर ध्यान में निष्ठावान हो जाना । ऐसा ही साधक समाधि 
में अनायास प्रवेश करेगा, जैसे कोई श्रान्त पथिक अनायास ही गहरी 
नींद में सो जाता है। क्योंकि जो संसार की किसी भी घटना से जरा भी 
प्रभावित नहीं होता, अनायास ही समाधि-लाभ करता है । 


अन्तःकरण में मुमुक्षत्व की आग पेदा करो तो जल्दी ही' दसवें 
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दरवाजे पर पहुंँचोगे-! 
तो, नित्य-प्रति ध्यान में संकल्प-वल जगाकर प्रत्येक लोक में, 
संकारों को सतकंता के साथ हटाते हुए; आत्म-दशँन करते जाओ। 
यह शरीर तुम नहीं हो। यह मन भी नहीं। आत्मा इन्द्रियाँ, 
बुद्धि ओर भौतिक चेतना के परे हैं, वह तुम हो । 
संसारियों की अपनी आदतें हैं । भू कने-वाले कृत्ते की परवाह 
कौन करता है। संसार की राय ? कौन परवाह करता है संसारियों 
की राय के । स्वयं परमात्मा जो परिपूर्ण है, संसारियों की कुत्सित ओपि- 
नियन का लक्ष्य रहा है तुम अपने को लोगों की ओपिनियन के अनुसार 
चलाने के बदले, कहीं अच्छा है, महत्वपूर्ण कार्यो के लिए जीवित रहो। 
कहाँ-कहाँ तक अपने को इन सनकी संसारी लोगों के साथ फिट करोगे 
और कब तक इनके राग में ताल ठोकोगे। तुम्हें अपनी धुन पर चलना 
चाहिए । अगर तुम सच्चे हो तो कह दो-हट जाओ। और मैं कहता हूं 
कि कोई कहे तो गलत हो तो कहो कि आओ आगे और हाथ बटाओ। 
और कोई कहे कि कोई दूसरा काम उठाओ तो कहो कि अपनी ओपी- 
नियन के साथ चेक-बुक भी भेज दो। और कोई कहे कि मर्यादा में रहो 
तो कहो कि अपने घर को आग पहले बुझाओ । और कोई कहे कि योग 
का मागं दुरुह है तो पूछना कि कंसे जाना है यह । और यह जरूर कहो 
कि भई, तुम्हारो ओपीनियन हमने मांगी कब ? आपकी ओपीनियन को 
हम ठोकर मारते हूँ। रोड़ा रखने वालों को यह उत्तर दो। 
विश्व तुम्हारा परिवार है। लाखों, करोड़ों तुम्हारे बच्चे हैं। 
सेवा क्षेत्र तुम्हारे लिए खुला पड़ा है । शरीर का सौदा कब तक ? आत्म- 
शक्ति को दाँव पर कब तक ; मैं कहता हूँ साहस और विशवास के साथ 
अपनी अत्मशक्ति को पहचानते जाओ और अपने को न भूलो । 


अखण्ड आत्मानुभूति-रप को जगाना-तनावों के कारण 
निद्रा-निभेयता की उपासना-थियोसोफी में ०4४०78_आत्मा की 
महिमा-जीवित गुरु की साधना में आवश्यकता-सातवों भूमिका 
में गुरु का स्वर महाचेतना को उतारो वैराग्य की शिक्षा 


लक्ष्मी भवन, २३-१-६२- बहिरंग साधना की परिणति अन्तरंग 
साधना में तभी होती है; जव साधक अपने स्वरूप का अनुभव सदैव और 
सवंत्र करने लगता है। साधक को प्रतिक्षण इष्ट की अनुभूति होती रहती 
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है । वह सर्वत्र एक विचित्र दिड 
सब तीब्र संवेग के साथ होती है। Ms UT I 
ध्यान में समय-समय पर | 
तभी हटाया जा सकता है जब उ 
कार बन जाता है, क्‍योंकि कथित अवस्था 
हर स्तर पर सुरक्षित रहती 
लिए सतत्‌ और अखण्ड आत्मानुभूति हो 
र करते-करते बीच-वीच में जो द्‌ 
२६। अगर इन्हें हटाया नहीं जायगा ते त्त हीं 
हो सकेगा । जिस तरह बादलों से सूर्य ओर अप ला र 
हैं, वेसे ही संस्कारों से आत्म-चेतना । अतः संस्कारों को लावा 
चेतना को जगाने के लिए अखण्डाकार-वृत्ति और प्रबल संकह क 
जरूरत है। तो ध्यान करते समय ता 


चेतना का भाव नहीं होना 
सहसा ही तुम अन्दर की ओर सरक जाओगे । यहीं पर ना 
चतन्य की मदद से इष्ट चेतना पुनः प्रकटेगी और आत्म-बल की अनुभूति 


का मार्ग खुल जायेगा वै 

पर आ गए। अब इ ह apes 

तुम धेयं न खोना और सोना भी मत। wi 
तुम्हें रूप-चतन्य की आबृत्तियाँ तब तक करनी होगी, जब तक वह्‌ 

अस्थि मांसमय देह नहीं धारण कर लेता । क्या यह संभव है? हाँहै। 

रूप चतन्य की आवृत्तियाँ अबाध-रूप से होती रहें तो ऐसा होता है। 

. निद्रा योगी का दोष है। शारीरिक, मानसिक और भावनात्मक 
तनावों के सूक्ष्म-देह में रहने के कारण नींद अधिक आती है। तुम्हें इस 
दोष को जीतने के लिये अपने अन्तःकरण को क्लेश-रहित (१९८ from 
ता बनाना पड़ेगा। किन्तु निद्रा पर विजय प्राप्त करनी ही 

गी। 
तुम्हें उपासना करनी ही होगी निर्भयता को । आत्मा निर्भय है। 
भय क्यों ? आत्मा की हानि हो नहीं सकती, कोई उसे मार नहीं सकता । 
भय होता है पापी को, भय होता है आसक्ति से । अवधूत को भय केसा ? 

हर कोई अक्लमन्द बनता है। अपना चेहरा किसी को नहीं 
दीखता। यू० पी० को कहावत है--“अपनी मेहरिया के संग नाचने 
वाला भी बहू को घूँघट की सीख देता है”। यहाँ पर क्रान्ति की 
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जरूरत है। 
जब तुम थियोसोफी में थे तो मास्टसँ को मानते थे। याने तुम 


अपनी आत्मा की ही उपासना करते थे। किन्तु, तुम्हें यह सत्य मालूम न 
था । खेर, इतना तो तुम्हें पता चल गया कि मास्टसँ अपनी ही चेतना 
के स्वरूप हूँ। अपने से बाहर कोई देव हो तो हो, किन्तु मुझसे अलग 
नहीं । एक दिन तुम यह भी जानोगे कि जिस चेतना या आत्मा की बातें: 
मैं अभी कर रहा हूँ, वह भी मन का विषय है। और उस आत्मा को 
कौन केसे कहेगा जो मन के विषय के भी परे है ! 

चाहे तुम अपनी थियोसॉफिकल-सोसायटी के मास्टर एम या और 
किसी पर ध्यान करो चाहे किसी पत्थर या काल्पनिक बिन्दु पर, वास्त- 
विक चीज तो तुम्हारे अन्दर है। न मास्टर आते, न वे हैं, न पत्थर 
चलता है; जो कुछ है तुम्हारे अन्दर और जो कुछ होता है तुम्हारे अन्दर 
से ही। 

फोटो का प्रकट होना या किसी भी चीज का प्रकट होना तुम्हारी 
हीं महिमा है। यह कभी भी प्रत्यक्ष में तुम्हें बतलाऊंगा । 

यदि तुम सच पूछो तो मैं बतलाऊ। चित्त की एकाग्रता की एक 
स्टेज में नींद आ ही जाती है और साधक रुक जाता है। कौन उसे जगा 
कर और आगे बढ़ायेगा। यहीं पर जीवित गुरु की जरूरत है। मूर्ति 
वास्तविक हो या काल्पनिक-महत्व की चीज नहीं। महत्व की चीज है 
योग.में मुकाम जानने वाला जीवित गुरु शास्त्र भी ऐसे गुरु की पूर्ति नहीं 
कर सकते। क्योंकि, सूक्ष्म में साधक मूर्ति के सहारे जा सकता है। कारण 
में संस्कारों के प्रबल हो जाने पर। किन्तु कारण से आगे उसे कौन ले 
जाएगा ? यदि ले जाने वाला न मिला तो वह जरूर स्थूल में लौट 
जाएगा। मैं कहता हूँ और तुम सुनो कि तुम्हें हर रोज आखिरी गेट तक 
जाकर लौटना पड़ेगा । मेरी आवाज पहचान लो। क्या सातवें आसमान 
में भी मेरा स्वर पहचानोगे ? 

थोड़ा सा भी ध्यान साधक का कल्याण करता है। अतः अजपा 
न छोड़ना, अधिक न सोना, इच्छा न करना, प्रभावित न होना । इन्द्रं 


से ऊपर उठो। जिसे दूर जाना है, वह हर मील के पत्थर न हीं 
गिनता । भहा-चेतना को उतार हे अपन पा परार क्र दिव्य 


बनाओ। उस महा-चेतना को साकार बना कर उससे बातें करो। 
उस महा-चेतना को शरीर व कर्मों में व्याप्त कर दो। ऐसा हो जाय कि 
वह महा-चेतना तुम्रारे पुराने व्यक्तित्व को अपने में छिपा ले। जैसे 
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अन्दर छिपा हुआ बुखार वाहर प्रकट होकर रोगी को पर्ण 

कर लेता है और अपने को रोगी के प्रत्येक हाव-भाव ने अगर कर 

गा वन हा i ही अन्दर से प्रकट होती और अपने को 
न्य ठ समान दिखाई देती 

क और गाईड करती है। यह मैंने 


राजनेतिक महत्वाकांक्षायें और सामाजिक प्रतिष्ठा के नाम पर 
जो अध्यात्म को खोता है, उसने प्राण खोकर शरीर पाया। क्या औकात 
है मंत्री-पद की यदि तुम्हें या मुझे वैराग्य की चाट लग जाए । वडा कौन ? 
सम्पत्तिशाली ? या उसे ठकराने वाला ? सम्राट कौन चत्रवर्ती अधिपति ? 
या इच्छा-रहित योगी ? े 


इच्छाओं, वासनाओं, चिन्ताओं, प्रभावों, बेचैनी और विक्षेपों के 
मुर्दों पर कराल भैरव की तरह. दहाड़ कर खड़े रहो और अपनी महिमा 
की स्थापना करो। 


हे योगी, न तू स्त्री, न पुरुष, न माता, न पिता, न कायस्थ, न 
हिन्दु, न उत्तर प्रदेशी या बिहारी है। 


हे योगी, तू महा-चेतना है, जो तीन लोक के परे छिपी हुई है, 
एक गुफा में । 


हे योगी, यह महा-चेतना न तो दूर, न पास, न स्थूल, न सूक्ष्म । 
यह वही है जो तू है। यह जान ले । 

पूवं कथित साधनों से अपने को इस तरह पहिचानो । 

अन्तहंन्द्र-बुद्धि का निर्णय अन्तिम नहीं-परम ज्ञान से 
ग्रन्थि का खुलना-संशय-आत्म प्रकाश को उपासना-सिर्फं एक 
चाह-इष्ट चेतन्य ही साध्य-साधकों की गल्ति-दिव्य राग 
उपाजित बिना किए वैराग्य नहीं-भविष्य का निर्माता व्यक्ति 
स्वयं सांसारिक मान्यताएं-शिष्य केसा-ईश्वर का भाव-- 
संन्यास पद का गौरव-संसारो संसार के लिए-भगचा की 
महिमा-ऊ्ध्वरेता जीवन की नोंद-अनादि वासना-धारणा 
और ध्यान__इष्टध्यान-सविकल्प समाधि-दो तथ्य इन्द्रि 
चेसना की अशेष निवृत्ति-इष्ट स्वरूप की वास्तविक उत्पत्ति- 
रूप चेतन्य--दृढ़ आसन-सविकल्प समाधि के पुवं के अनुभव 
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मु गेर, २-२-६२. जब तक ज्ञान नहीं होता, तबतक उलझन ही 
उलझन । मनुष्य के मन में जो उलझन हैं, वे सुलझाने से और भी उलझती 
हैं। उन्हें सुलझाने का तरीका है कि उन्हें सुलझाना ही छोड़ दिया 
जाय, क्योंकि मन और बुद्धि अन्तिम निर्णय नहीं दे सकते। अन्तिम 
निर्णय का साधन है आत्मज्ञान। और ज्ञान-प्राप्ति की शतं है मन व 
बुद्धि को असीम में लय कर देना, जिससे असीम का ज्ञान जीवन में 
अभिव्यक्त हो सके । 

जिस तरह दियासलाई जलाते रहने से अन्धकार दूर नहीं होता, 
वेसे ही बुद्धि दवारा सुलझाने से ग्रन्धियाँ नहीं सुलझतीं । किन्तु जिस तरह 
सूर्योदय हो जाने से अन्धकार भाग जाता है वेसे ही आत्म-ज्ञान हो जाने 
से ग्रन्थियाँ खुल जाती हैं। कहते हैं कि जब परम का ज्ञान होने लगता 
है, तब हुदय-ग्रन्थि टूट जाती है और सारे संशय क्षीण हो जाते हैं और 
सारे कमं समाप्त । 

अतः विवेकी पुरुष को चाहिए कि वह यन्थि को सूलझाने के 
बदले आत्मा का ज्ञान याने इष्ट का अनुभव प्राप्त कर ले। और जब 
तक यह परिछिन्न जीवव अनन्त में लिलेगा नहीं, तब तक अज्ञान दूर 
होगा भी तो कैसे। : 

अन्धक्कार के रहते संशय उठा मेरे मन में कि पैर में लिपटी वह 
चीज साँप थी या रस्सी । कभी सोचता कि रस्सी होगी तो कभी सोचता 
कि कहीं साँप न हो। इसी संशय, भय व घबड़ाहट में घंटों बीत गए । 
तब जाकर मेरे मित्र ने कहा कि प्रकाश लेकर देख क्यों नहीं आते। मैंने 
वेसा ही किया। वह रस्सी थी। यदि साँप भी होता तो चिकित्सा के 
लिए यह निश्‍चय तो हो ही जाता । 

यही मुझे तुमसे भी कहना है। दुनिया में जितने भी संशय 9 
उन्हें निवृत करने के लिए सबसे पहले आत्म-प्रकाश की गक 
-पत्म-प्रकाश ध्यान के द्वारा मिलने वाला प्रकाश है । 

जेसे-जैसे बाहरी प्रकाश बुझता है, वैसे-वेसे अन्दर का प्रकाश 
खुलता है । इन्द्रियों के प्रकाश को प्रत्याहार से बुझाते चलो। सतत 
जप से लोकानुभुति को बुनियाद को कमजोर करते चलो और निष्ठा 
द्वारा अन्दरी प्रकाश को ज्योतित करते चलो । यही मागे मैंने तुम्हें 


बताया । 
जीवन में चाह है तो उसे हटाओ । एक चाह' रखो कि इष्ट का 
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साक्षात्कार vs ध्यान में, फिर बाहर में । 

. भरगृहस्था, घन, कर्मं-यह तो साधन हैं, साध्य - 
चैतन्य को साध्य मानो । दुनिया तो प्लेट-फॉर्म ह । खाय, या शो 
अनुराग पाया और दिया, सेवा की और लो । किन्तु, इन सब के द्वारा 
3000 हा कप जा ७ परा-विद्या-याने तुम्हारे देव तन, मन 
ङ्‌ बु त-प्रोत होते चले रि : जीः म 
आ क्‌ अन्त में तुम्हारा जीवन 

इसके अलावा और सभी चाहों को त्याग दो । शेष सभी 

प्रोग्राम की तरह चलेंगे। सोचो और करते जाओ उन चाहों को । ता 


ब्याज अ लगन, धुन, स्मृति सदैव रहनी चाहिये इष्ट की । 


आलस्य कब तक, जब तक चाह नहीं। ? 
जगत की नहीं । हं नहीं। किन्तु चाह किसकी ! 

वैराग्य से आलस्य तभी तक, जब तक इष्ट पर प्रेम व उनसे मिलन 
की लगन हो। 

अतः अ-चाह और वेराग्य के साथ-साथ प्रभू की चाह भी। यही 
गल्ति साधको के जीवन में होती है कि वे संसार की चाह छोड़ देते 
और विषयों से विरक्त हो जाते हैं दिव्य-चाह और दिब्य-राग को 
उपाजित किए बिना। फलतः अ-चाह के साथ-साय अकर्मण्यता उन्हे 
घेर लेती है अतः तुम अ-चाह और वैराग्य के साध-साथ प्रयोजनःसिद्धि 
में लग जाओ । 

मैंने गुरु की हैसियत से लोगों के अध्ययन का एक ऐसा तरीका 
अपना रखा है कि मैं उनकी सत्यता जान लेता हें। उसी तराजू पर मैं 
सबका निर्णय करता हूँ । यह विद्या साधुओं की है। 

तुम लोग चापलूसी करके अपनी असलियत छिपाते हो। बिना 
टेस्ट के असलियत का पता नहीं चलता | मनुष्य के व्यक्तित्व को गहराई 
तक जानने के लिये उसे उभाड़ना पड़ता है । 

संसार में कोई किसी के भाग्य का जिम्मा लेकर नहीं आया। 
न तुम, न मैं, न और कोई। हर किसी को अपने भविष्य का निर्माण 
स्वयं करना है। यह सोचना कि मेरे भविष्य और भाग्य का निर्माण 
और सभी लोग मिल कर करेंगे, कितना गलत है। जो दूसरे के भविष्य 
पर जीना चाहता है, वह नामदे आदमी पछताएगा। समय : रहते जो 
चेतेगा, वह पाएगा । यह में कह रहा हू! 


( १३९) 


(०-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


संसार में हर किसी को खुश रखने के लिये ही जो जीता है, वह 
बेंवकूफ बन कर रहता है। संसार की अपनी कोई निर्धारित पालिसो ही 
नहीं जिसका अनुगमन किया जा सके । इसलिये बुद्धिमानों ने ऐसा कभी 
नहीं किथा। घरों की औरतें कूप-मण्डूक बनाकर रखी जाती हैं तो वे 
ही प्रायः सबको खुश करने का ठेका लिये फिरती हैं। मनोविज्ञान के 
अनुसार ऐसा व्यक्ति रोगी माना जाता है। 

यह्‌ संसार जिसके प्रति लोगों ने अपनी एक धारणा बनाकर रखी 
है वास्तव में मनोविचार ही है। यहाँ जो कुछ है, मान्यता है। किन्तु 
अज्ञान के रहते और चारा नहीं है। कामना आदि विकारों के लिए 
संसार की मान्यता में घुसना पड़ता है। जिन्हें विकारों से छुट्टी मिल 
गई, वे संसार में बिरक्त, साक्षी व द्रष्टा बनकर रहें । 

मुझे शिष्य नहीं, बलि के बकरे चाहिये। मैं एक ऐसे मिशन को 
लेकर आया हूँ, जिसमें मुझे वज्न-कठोर शिष्य की जरूरत है, जिसे न धन 
पचा सके, न औरत, न नाम, न मोह-किन्तु जो इन सबका अधिकारी हो। 
जन्म, मृत्यु, लोभ, पर-लोक-सबसे निर्भय, लोक-लाज से परे, प्रभावों 
के ऊपर जो अविचलित होकर रहता है, बह मेरा प्रधान शिष्य है। मैं 
बहाना नहीं सुनना चाहता । कुछ भी हो जाय किन्तु मेरी बात रहेगी । 

सदैव ईश्वर को याद रक्खो । दिन भर। जैसे लोभी को धनका 
लोभ, खूनी को पुलिस का डर वैसे ही तुम्हें भी । प्रत्येक आनन्द उसका 
वरदान । हर इवास उसका चमत्कार। हर रोज उसकी महिमा । एक 
क्षण एसा भी होता है जब आत्मा जाग उठती है। चेतन और अचेतन 
पुकार बन जाए. । 

संन्यास--पद ही वह पद है, जिसकी महिमा सनातन है। यह मागं 
त्याग का है, संग्रह और शोषण का नहीं । राजा-जमींदार मिट गए । 
मिनिस्टर, कलेक्टर भी मिट जायेंगे । समाजवाद-साम्यवाद भी । पर साधु 
नहीं । और यदि साधु योगी हुआ तो फिर कहना ही क्या ? 

निश्चय है कि साधु-पद, प्रोफेसर, प्रिसिपल, म्युनिसिपल-चेयरमैन, 
वकील व जज के पद से ऊँचा है। निःसंदेह योगी का पद देवताओं से भी 
ऊँचा है। साधु हो, योगी हो, वेरागी हो, लोकसंग्रही हो तो कोई कितना 
ही चाहे उसको मिटा नहीं सकेगा । क्योंकि सारा संसार अपने लिये जीता 
है, अपने लिये धमं मानता है, पर साध संसार के लिए। संसार अपने 


७ 


सुख को देखता है । साधु संसार के सुख को. 
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पड़ता हैरान अतरत विशालता को फेंक कर खाली हो जाना 
५ हर-एक को आदरणीय 
साधु को बड़प्पन का चोला फेंक रणीय व मित्र समझता है। 


अन्याय और अपयश चुपचाप 
चारा बुलन्द नहीं करता । 
इसीलिये यह पद कठिन समझा गया है। sd BI 


यह भगवा 
भला जिसने 
sla हो वह ध्रूवतारे की तरह क्यों नहीं 

याद रखो कि साधु पद ही अमर-पद है, सनातन-पद है आनन्द 
का पद है्‌ । धन्य है वह, जिसने इस पद को पाया। पर विषयी समुदाय 
इसकी सदव निन्दा ही करेगा । तुम रोक नहीं सकोगे । 

a मुख से, र से ला अनायास-“मैं आनन्दमय योगी हूँ 
मास आर पत्थर का नौकर नहीं, इच्छाओं हीं, ऑफिसरों 
जी-हजूरी में नहीं ।- मैं शाहनक्ाही, मिनिस्टरी,. SR क 
थूकता हूँ । मैं आत्म-सम्राट हूँ ।” 

लघुता की भावना हटाओ और संन्यास के आत्म-गौरव को इच्छा- 
रहित बन कर संभालो । न कर्म से, न प्रजा से, न धन के लोभ से, बल्कि 
त्याग से अमर-पद की प्राप्ति होती है । दूसरों की कमजोरी पर जीवन 
बसर करने वाले कब से बड़े हुये? दूसरों की अक्ल, सम्पत्ति व निर्बलता 


पर जीवन बसर करने वाले कब से बड़े हुये? यही जानकार इस 
पथ पर चलो। 


तुमने साधु-पद गहा और शाक्ति-पद पाया। अहु त्यागा, सर्वस्व 
पाया । प्रेम को त्यागा और श्रेय पाया । राग को त्यागा और वेराग्य 
पाया । आदर की लालसा त्यागो तो आदर तुम्हें पुकार रहा है। जीवन 
का मोह भी त्याग दोगे तो जीवन मिलगा। इच्छाओं के समूल त्याग से 
ही इच्छाओं की अशेष निष्पत्ति होती है। त्याग ही श्रेय और पूर्णता का 
मागं है। पूर्णता अपूर्ण तृप्ति नहीं बल्कि पूर्ण सन्तोष है अखण्ड जीवन 
में | जो अखण्ड है, उसी में परम सुख है। अल्प में सुख कहाँ ? इच्छाये 
अल्प, इनकी पूर्ति अल्प, उनके प्रभाव भी अल्प। हे सौम्य ! इच्छाओं 
में श्रेय कहाँ ? 
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हे तात्‌, तुम तेजस्विता और ज्ञान से भर-पूर । स्वार्थी सोचते हैं, 
केसे तुम्हारा शोषण हो और केसे तुम्हारी प्रतिभा का फायदा उठाया 
जाय। त्यागी को कौन धोखा दे सकता है ? और इसीलिए स्वाथियों 
को त्यागी से डर लगता है, कि वह सतक हो गया है और स्वार्थ-निहित 
प्रयोजनों की असलियत जान चुका है । आदर्शों की आड़ में संसार तुम्हारा 
धन माँगता है, शक्ति, शरीर, सेवा और अधिकार । अन्ततः ठोकर देकर 
हटा देता है । त्यागी इस रहस्य को जानता है। 
तुम्हें ऊध्वं-रेता बनने की साधना करनी होगी। संस्कारों को 
तपा-तपा कर जलाना होगा। कठोरता साधनी होगी। आत्म-शक्ति 
को जगाना होगा! सूर्ये की तरह चमकेगी तुम्हारी आत्मा। बिन्दुजयी 
मृत्यु को लांघना है । उसके कमं नष्ट हो जाते हैँ। उसके वचन सत्य। 
उसके विचार सत्य। उसकी दष्टि सत्य। विना ब्रह्मचर्यं के काया में 
सुगन्ध नहीं आती । बिना ब्रह्माचरयं के देवता नहीं आते । उत्तरायण भर 
बिन्दु धारण करने वाला प्रेतों पर राज करेगा । वर्ष भर तक साधने 
वाला देवों पर। बारह वर्ष ब्रह्मचर्य-वास करने वाला ईश्वर तुल्य पवित्र 
हो जाता है। 
क्या ही शक्तिशाली विचार दे रहा हूँ नीच लोग इन वाक्यों को 
पढ़ कर घबड़ायेंगे, पर सज्जनों को उत्साह और प्रेरणा मिलेगी। तुम्हें 
भो। आत्म-शक्ति को बटोरो और आदेश की प्रतीक्षा करो। मैं तुम्हें 
दहकती अग्नि की तरह देखना चाहता हूँ । और तुम्हारी मुट्ठियाँ बंघेंगी, 
चेहरा तमतमाएगा, माथा गरमाएगा, गहरी सांसे निकलेंगी, दुष्टि स्थिर 
हो जाएगी, अंग भंगिमा अचल, दाँत पिस जाथेंगें और तुम भीष्मन्रत को 
स्वीकार करोगे । वारम्बार कई दिन ऐसा होता जायगा और एक दिन 
तुमको यह दुरलेभ-पद प्राप्त होगा ही । 
अन्न को प्रसाद जानकर लो। निद्रा को समाधि। जीवन को 
साधना । कर्मो को ब्रह्मकमं । संसार को ऊपर से विष-रूप और मुल 
में ब्रह्म-हप । चिन्ता को दुःख भोगते मेघों के समान । निन्दा को पुवेत्व 
की प्रक्रिया, प्रशंसा को धोखा, लाभ को असार और हानि को अवष्यं- 
भावी। तभी तुम इस आग पर, जिसमें ब्रह्म का आह्वाद रहता है, 
रह सकोगे। 
हे परम पवित्र, जीवन की नींद से उठो । सबेरा होने वाला है और 
रात जाने वाली। जाड़ा जानेवाला है और बसन्त आनेवाला है। तुम 
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अपने भाग्य-विधाता ! तुम अपने मन के स्वामी । तुम उठो शरीर, मन 
संस्कार रब से ऊपर, जहाँ शंकराचार्य, रामकृष्ण आदि जा चके हैं । 
नक अन्तानाह्त अनादि वासना को आप्तकाम बन कर हटाओ । 

मय बनकर धारणाओं को, अन्तमु'ख होकर दुःख शोक को। घक्का 
दैकर पशु और दत्यों को। काम-पुरुष के शव पर खड़े होकर डमरू 
बजाओ, खप्पर तानो और तृष्णा को पीते चलो । 


जब धारणा गह्री हो जाती है, तब यदि आसन 
सीधा और साधक निश्चयवान्‌ और संकल्प अप्रतिहत्‌ Re 
कोटि के अध्यात्मिक अनुभव तैरने लगते हैं, जो यदि इष्ट-चेतना गहराई 
में जगी तो अन्त में रूप-चैतन्य की धारा में लीन हो जाते हैँ जिसके बाद 
स्थूल-चेतना गहरी नींद के प्रकट हो जाने से पूर्णतया डूब जाती है। 

और तब, यदि आसन स्थिर, शरीर सौधा और साधक स्म्भावतः 
निश्चयवान्‌ और संकल्प अप्रतिहत रहा तो उपरोक्त नींद वालो अवस्था 
कुछ काल तक ठहरती है, जिसके बाद अध्यात्मिक अनुभव दुबारा तैरने 
लगते अथवा रूप-चेतन्य जागता है-यदि इष्ट-चेतना स्वाभाविक है तो । 


और तव, यदि आसन स्थिर, शरीर सीधा और साधक स्वभावतः 
निश्चयवान्‌ और संकल्प अप्रतिहत रहा तो चेतना-लोक के संक्रमण की 


यह प्रक्रिया तब तक होती रहती है, जब तक रूप चैतन्य, इन्द्रिय निरपेक्ष 
और स्थिर नहीं हो जाता । यह है ध्यान । 

के तो ध्यान ऐसी अवस्था है जिसमें वृत्ति-शून्य निद्रा जैसी अवस्था 
, रूप-चेतन्य स्वप्न की तरह साकार रहता है। संक्षेप मैं सतत और 
संकल्पसहित घारणा के बाद इष्ट का ही साकार स्वप्न है घ्यान। ध्यान 
की सफल आवृत्तियाँ ही सविकल्प समाधि में परिणत होती हैं, जिस 


अवस्था में दो तथ्य एक साथ घटित होते हैं--एक तो इन्द्रिय-चेतना की 
अशेष निवृत्ति और दूसरा इष्ट-स्वरूप की स्पष्ट और वास्तविक उत्पत्ति 
(यह स्वरूप ध्यान में जागरे वाले स्वरूप से अन्यतम है) सविकल्प समाधि 
की इस अवस्था में इष्ट-चेतन्य इतना साकार हो उठता है कि साधक 
उसके साथ वही व्यवहार कर सकता है जैसा किसी अन्य जीव से मनुष्य । 

तो वह संकल्प दुढ़तापूरवंक किया जाय कि मैं न तो आसन छोड़ गा 
और न तो धीरज ही, भले ही ध्यान के बीच में बाहरी चेतना बार-बार 
जागती रहे । 

तो यह संकल्प दृढ़तापूर्वक किया जाय कि मैं ध्यात के समय अनु- 
भवों को बार-बार रूप-चैतन्य के अभ्यास से दबाते रहूंगा । 
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तो वह संकल्प दुढ़तापूर्वक किया जाय कि मैं जैसे ही ध्यान में 
निद्रा अवस्था से जागू गा, वैसे ही रूप-चेतन्य को फिर से तुरन्त ही शुरू 
कर दू'गा । 

संक्षप में- 
१. स्थिर आसन में उपरोक्त संकल्प करो । 

प्रत्याहार की साधना । 
. रूप-चेतन्य जगाओ । 
स्वाभाविक आत्म-शक्ति से संस्कारों को दबाओ । 
आत्म-शक्ति को पकड़े रहो । 
« रूप-चैतन्य को पकड़े रहो और जगाते चलो । 
नींद आयगी । 
स्थिरता, आत्म-शक्ति और इष्ट चेतना बनाए रखो । 
९, नींद टूटेगी । 
१०. संस्कार जागेंगे । 
११' स्वाभाविक आत्म-वल से रूप-चेतन्य को जगाओ। 
१२. संस्कार-शरीर और कारण शरीर का आना-जाना कई बार 


होगा । 


१३. संकल्प और चेतना जगाकर रूप-चेतन्य को जगाओ । 

१४, अन्त में रूप-चेतन्य में स्थिरता आने लगेगी । 

१५. संस्कार और कारण-शरीर पिंड को नहीं छोड़ेंगे । 

१६. हारते-जीतते रूप को ही जगाओ। 

१७. अन्त में सविकल्प-सं प्रज्ञात । 

प्राथेना-निर्वासनामय मानस-ब्रह्मचयं का अर्थ-तुष्णा का 

दमन नहीं-इच्छाओं का विवेक से दिशान्तर-ब्रह्मचयं-शरीर 
से घणा नहीं-ब्रह्मचरयं से आनन्द की प्राप्ति-ब्रह्मचयं की 
संहिमा-एक विद्या के रूप में ब्रहाचयं-समाधि के लिए ब्रह्मचयं 
ब्रह्मचर्या के लिए ब्रह्मचरय-ब्रह्मचयं के नियम ब्रह्मचर्यं के उपाय 
-महान प्रयोजन 


मुगेर, ३-२-६२. जन भगवान के प्रति अनुराग छलकने लगता 
है, तब प्रार्थना का सहारा लेकर इस सुनहले अवसर का लाभ उठाओ। 
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भक्ति-मावना की तरंगें जब अन्तिम सीमा पर छलकती हैं तब प्रार्थना 
बेहद प्रभावशाली हो जाती है। जब अन्तर में भक्तिभाव प्रबल हो जाय 
तब कमरा बन्द कर ध्यान में वेठ जाओ । 
कुण्डलिनी के जगाने में वन्ध सहायक हैँ । शक्तिचालिनी भी। 
प्राणायाम समाप्त हो जाने पर चतुर्थ प्राणायाम के अभ्यास के 
नियम बना लो। 
मेरे मत में ब्रह्मचर्ये का मतलब है निर्वासनामय मानस, जिसमें 
पाशविक भूख जरा भी न हो। दूसरे शब्दों में पुरानी वासनात्मक आदत 
का टूट जाना ही ब्रह्माचयं है। शुरू में इसका अभ्यास जानकर किया 
जाता है किन्तु बहुत काल के बाद यह साधक का सहज-स्वभाव हो 
जाता है । 
केवल उन्हीं साधकों को ब्रह्मचयं ब्रत धारण करना चाहिए जो 
यह विश्वास करते हैं कि इसके अभ्यास से ग्रन्थि-भेदन और कुण्डलिनी 
का आगरण होता है। केवल उन्हीं साधकों को ब्रह्माचयं ब्रत घारण करना 
चाहिए जो अच्छी तरह विश्वास करते हैं कि इसके अम्यास से परम 
शान्ति और विश्राम की प्राप्ति होती है । 
किन्तु जो लोग वासनात्मक जीवन में रुचि लेते हैं और साथ ही 
साथ इसका अभ्यास भी करना चाहते हैं, उन्हें ब्रह्मचय ब्रत धारण करने 
से पीड़ा होती है। 
किन्तु जो लोग वासनात्मक जीवन को उभारने वाले सभी कमं 
करते हैं, और साथ ही साथ ब्रह्माचयं सेबन भी करना चाहते हैं, वे बुरी 
तरह असफल होते हैं। 
या तो पागल ही वासना-र्‌हित रह सकता है, क्योंकि वह समझता 
नहीं; या फिर परम-ज्ञानी, जिसे वासना में कोई नयापन नहीं दीखता । 
किन्तु, जो व्यक्ति जानकर अथवा अनजान में वासनामय जीवन 
की खोज करता है, वह इस महाब्रत को धारण नहीं कर सकता । 
तो ब्रह्मचयं मौजूदा तृष्णाओं का दमन नहीं । बल्कि यह ज्ञात 
और अज्ञात इच्छाओं को विवेकपूर्ण तरीके से दिशान्तर कर देना है, जब- 
तक इच्छायें अशेष-रूप से समाप्त न हो जायें। क्योंकि साधक का 
विशवास रहता है कि ब्रह्मचयं के सेवन से उसकी प्रसन्नता बढ़ेगी और 
उसका जीवन सार्थक हो जायगा । चूंकि साधक ऊँचे उद्देश्य को सामने 
रखकर ब्रह्मचर्यं की साधना धारण करता है, अतः उसके भाव को सप्रेशन 
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नहीं कहा जा सकता । साधक ब्रह्मचर्यं इसलिये नहीं लेता कि वह मनुष्य 
के शरीर से घृणा करता है, बल्कि इसलिये लेता है, कि उसे ब्रह्मचर्यं जीवन 
में अधिक आनन्द की प्राप्ति होती है। 
ब्रह्मचर्यं के अभ्यास को सिद्ध करने के लिये सुशिक्षित और सुगठित 
आत्म-बल की जरूरत है। बराबर ख्याल रखना पत्ता है मन में उस 
दिव्य सम्पत्ति का, जिसका अधिकारी वह साधक बनने जा रहा है। 
अतः ब्रह्मचर्य-सेवन का अधिकार उस साधक को है, जो पूर्णतः राजी है 
और जिसे अपना लक्ष्य बराबर याद है। इतना जान लिया तो आगे 
चला जाय । 
जो साधक, जानकर, मन, से, वचन और कर्म से छ: महीनों तक 
ब्रह्मचर्यं का पालन करता है, वह बिना कहे ही दूसरों में पवित्रता का 
संचार कर सकता है, और अपने लिये आत्मा के दूसरे रत्न ध्यान को । 
जो साधक, जानकर, पूरे एक वर्ष तक मन, वचन और कमं से 
ब्रह्मचयं का पालन करता है, वह दूसरों के मानस का ज्ञान प्राप्त कर 
लेता है, और अपने लिये आत्मा के तृतीय रत्न-स्मृति को । 
जो साधक जानकर पुरे बारह वर्षों तक मन, वचन और कर्म से 
ब्रह्मचयं का पालन करता है, वह दूसरों को आशीर्वाद दे सकता है और 
स्वयं परमात्मा-स्वरूप में विश्राम पाता है। 
जो साधक चेतना के किसी भी स्तर पर, पुरुष हो तो स्त्री का 
और स्त्री हो तो पुरुष का, न विचार करता, न याद करता, न इच्छा 
करता, न प्रशंसा करता, न अभिव्यक्ति करता, न नकल करता, नं स्वप्न 
देखता, न स्पर्श करता, वह ब्रह्मचयं का सेवन करता है । 
ऐसे ही साधक के सामने संसार का स्वरूप ब्रह्ममय और पवित्र 
होकर प्रकटते हैं । 
ऐसे ही साधक के सामने और सभी लोग परमात्मा-स्वरूप होकर 
प्रकटता है । द | 
ऐसे ही साधक के सामने स्त्री, पुत्री की तरह और पुरुष, शिशु की 
तरह प्रकटते हैं । 
ब्रह्मचर्यं को सफलता का आधार है संकल्पों की स्थिरता, उसका 
आधार है आत्म-शक्ति और उसका आधार है अनुभव । 
यदि साधक स्त्री हो तो: पुरुष की और पुरुष हो तो स्त्री की 
घृणात्मक निन्दा न करे, वल्कि सच्चे वेराग्य और सतत ध्यान का जीवन 
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स्वीकार कर ले। तभी सफलता मिलेगी ब्रह्मचरयं-साधना में । 
किन्तु साथ-साथ यह भी होना चाहिये कि साधक सतकंता के साथ 
ऐसी परिस्थितियों से अपना बचाव करता रहे, जहाँ अनिच्छा होने पर 
भी गिरजाने का भय हो तभी सफलता मिलेगी ब्रह्मचयं साधना में । 
एक दूसरा रास्ता भी है। ब्रह्मचयं को एक विद्या के रूप में 
उपाजित किया जाय। ऐसी विद्या, जो शक्ति देती है । तब ब्राह्मुचयं 
साधन बन जाता है न कि साध्य । ब्रह्मचर्या के लिये ब्रह्मचयं-अर्थात्‌ 
समाधि के उद्देश्य से ब्रह्मचर्य-पालन । ऐसी होनी चाहिये श्रद्धा । तब 
जब-जब वासनायें मन को खींचने की चेष्टा करेगी, तव-तब समाधि की 
आकांक्षा उसको रक्षा करेगी । यह उक्ति उत्तम है। 
जो अखण्ड-साधना नहीं करते, उन्हें एकान्त में रहने से वासनायें 
दबोच लेती हैं, अतः पहला नियम है कि मन के साथ अकेले न रहो। 
साधक को, पुरुष हो तो स्त्री के साथ और स्त्री हो तो पुरुष के 
साथ, व्यर्थ वार्ता एकान्त में नहीं करनी चाहिए । इससे बुझती हुई आग 
बलवती हो सकती है। अतः दूसरा नियम है कि एकान्त में व्यर्थ की 
वार्ता कर मन को जागने न दिया जाय । 
जान कर अथवा अनजाने में होने वाली रूप-लिप्सा भी मन को 
जगा दिया करती है। 
ब्रह्मचर्य के संबंध में तक-वितक करने से भी मन जाग जाता है। 
उल्लेख करने से भी । स्मरण करने से भी । फिल्म और उपन्याक्षों से भी । 
मांसाहार से भी। प्रशंसा करने और पाने से भी। कथित विषय की 
चर्चा करने से भी। पौष्टिक भोजन लेने से भी । अपने आपको महान्‌ 
और बुद्धिमान्‌ समझने से भी । विश्वास करने से भी । जो इनका निवारण 
कर सकता है वह मन का भी निवारण कर सकता है । 
स्त्रियों में स्वतंत्र बुद्धि का अभाव और क्षुद्र विचार-धाराय रहती 
हैं। पुरुष स्वार्थी, नाटकीय, संकीर्ण, षोषक प्रवृत्ति वाले और घमंडी 
होते हैं। ऐसा जानकर अन्तिम का निवारण किया जाय | 
न राजा, न सरदार, न विद्वान, न शिक्षक-कोई भी वासना-मुक्त 
नहीं । केवल मात्र एक ही व्यक्ति ऐसा है जो पूर्णतः महान, पवित्र, 
निःस्वार्थ, उदारचेता और आत्म-त्यागी है। वह्‌ है आत्मानन्द में लीन 
संत । केवल यही ऐसा व्यक्ति है, जिसने आत्मज्ञान से उत्पन्न परम आनन्द 
को पाया है और जो मायावी जगत की परवाह नहीं करता । केवल ऐसा 
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संत ही विशवास-पात्र है। ऐसे व्यक्तियों के लिए अन्तिम नियम भी 
नहीं । 
शरीर में उत्पन्न विषाक्त रस वीर्य-ग्रन्थियों को प्रभावित कर रासा- 
यनिक क्रिया को जन्म देते हैं, जो पतन के लिए उत्तरदायी है। अत 
शरीर को आसन, प्राणायाम, उचित शयन, आहार-शुद्धि; पूर्ण-स्नान 
शुद्ध शाकाहार से निर्विकार रखना चाहिए। कुछ आसन और मुद्राय 
साधक को ऊध्वं-रेता बना देती हूँ । 
कई साल तक्र साधना करने से योगाभ्यास, साधक को उर्वं-रेता 
बना ही देता है। ऊध्वे-रेता बनने के अभ्यास परम्परा में बतलाए 
जाते हैं । 
न करने वाला चुपचाप नियम धारण करे और उसी 
तरह उनका पालन । कहे नहीं और घोषणा नहीं करे । 
मजबूरी से नहीं, निबंलता से नहीं, घृणा से नहीं। मानसिक 
विचारों के महान और श्रेष्ठ आदश की पुति के लिए इस व्रत को स्वीकार 
करना चाहिए । यही व्यक्ति ब्रत पालन कर सकेगा । 
जीवन के सामने एक महान प्रयोजन हो, सोचने के लिए समय न 
हो, आराम के लिए समय निकालना पड़ता हो, स्त्रियों में कोई भाव न 
हो, पुरुषों में कोई भाव न हो, ऐसा ही साधक सतत पवित्रता-मथ 
रहता है। 
अन्त में, केवलमात्र घ्यानानुगत, अजपा-सिद्ध, समाधि में निष्ठा- 
वान, आत्मानुरागी योगी ही इस ब्रत की अशेष-पुति कर सकता है। 
तो अपनी आत्मा के सामने जो परमेश्वर है, खड़े होकर प्रार्थना 
करो कि तुम्हें तुम्हारा ध्येय सतत स्मरण रहे, तुम्हें परम-चेतना में लीन 
रहने की अखण्ड शक्ति । 
तो अपने आत्मस्वरूप गुरु के सामने खड़े होकर उनकी दयामयी 
आज्ञा अपने हित और मानवता के हित में सुनो, और कर-बद्ध, नत-शीश 
और तत्परता के साथ ब्रह्मचय दीक्षा स्वीकार करो । 
तो तुम अविस्मरणीय शिवरात्रि, महा-चेतना में तल्लीन होकर 
मनाओ। 
आगामी तीन वषं तुम्हारे जीवन में निर्माण के हैं। इस अवधि 
में तुम्हें तपस्या करनी होगी । प्रथम वर्ष के अन्त में तुम्हारा कार्य शुरू 
होगा और व्यापक परिचय भी, किन्तु साथ-साथ विरोध भी, जो तुम 
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(.जानोगे । अगले वर्ष का प्रथम चरण व्यस्तता, सफलता, व्यापक जन 
सम्पक, विरोध और प्रबलता 


ता का रहेगा । फिर तुम्हें 
देशान्तर भी । i तुम्हें देशाटन करना है । 


हे शक्ति, मूलावार छोड़ कर सुष्‌ म्ना-पथ, सहस्नार की ओर चलो । 
तुम योगशक्ति हो । 
भगवान और भक्त-गुरु और शिष्य-आत्मा और चमत्कार 
अजपा सिद्धि-निन्दा सहन सरल--प्रशंसा सहन कठिन--पुराना 
मापदण्ड उह्टो-दोनों मानवीय दुर्बलताएंमांगो, प्रशंसा 
के लिए टॅक्स दो, निन्दा के लिए इनास- सन्त का काम--आगे 
की पीढी के लिए 
मु गेर, ५-२-६२. मु गेर वालों का अष्टग्रही-भय जा रहा है आज | 
पण्डितों के चक्कर में पड़े थे, प्रलय की प्रतिज्ञा मे । अब सव आ 
जो जैसे मेरे पास आता है, मैं उसको वैसे ही भजता हूँ। प्रमु 
भी अपने भक्तों के भक्त होते हैं। भगवान शंकर ने विद्यापति के यहाँ 
उदना के रूप में सेवा का काम किया था। जो इस सत्य को जानता है 
वह परमात्मा को जानता है । 
भगवान की रीति ऐसी ही है। जो उसकी भक्ति करते हैं, उनकी 
रक्षा भगवान सेवक की तरह किया करते हैं। सकल ऐद्वर्य और जगत के 
स्वामी में अहंकार है ही नहीं । वे तो यह भी नहीं देखते कि भक्त का पूवं- 
वृत्त कितना गहित था। वे न आचरण देखते और न कुल, न योग्यता 
देखते न पद, न वैभव देखते न विद्या । जो कुछ वह देखते हैं वह है भक्ति । 
यहाँ तक कि वे भक्त के दासानुदास बन कर उनको सेवा में चुपचाप लग 
जाते हैं । 
जब से व्यक्ति प्रभु की भक्ति करने लगता है, तब से उसका संबन्ध 
पुवं की जाति, कुल और आचरण से छूट जाता है। उसे केवल भक्त के 
बतौर देखते हैं । 4 
ऐसा भक्त जब भगवान की शरणागति को प्राप्त होता है, तब: 
उसका सारा दुःख, मोह, अहंकार याने पुराना जीवन पूर्णतः बदल जाता, 
है। पापी स्त्री, लूटने वाला वेश्य और अपायकर्मा शूद्र भी क में. 
अनुरत हो कर प्रभू को अपना बना लेते हैं। लौकिक आचार संहिता की. 
दृष्टि में कोई कैसा ही क्यों न हो, भगवान की दृष्टि उसकी भक्ति का ही 
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मूल्य होता है।। 2125 0] 

इसी प्रकार गुरु भी शिष्यं की भक्ति ही देखता है। तब वह भी 
अपने शिष्य का शिष्य बन जाता है। जहाँ शिष्य, गुरु की शरणागति 
ग्रहण करता है, वहाँ गुरु, शिष्य का सेवक बन जाता है। जो शिष्य इस 
सत्य को जानता है, वह गुरु की दिव्य देह का साक्षात्कार करता है । 

तुमने आत्मा के बारे में जो पूछा उसका उत्तर । अपने अन्दर एक 
ऐसी चीज है जो अपने. शरीर से बाहर हो कर अलग व्यक्ति की तरह 
दिखती है । मुझे तीन बार बंद कमरे में अपनी आत्मा से जागृति में ऐसी 
बातें हुई मानो वह दूसरा व्यक्ति हो।: किन्तु यह घटना कंसे घटती है ? 
यह भ्रम है या सत्य ? इसे बतलाना कागज में कठिन है। किन्तु सच 
कहता हूँ कि तुम भी अपने से बातें कर सकते हो, और कई काम करा 
सकते हो । [ 

यह घटना भ्रम नहीं, क्योंकि उसी आत्मा के द्वारा ऐसे काम सिद्ध 
हो जाते हैं, मानो किसी व्यक्ति ने ही किया हो। संक्षेप में इतना ही। 
' मन की शक्ति सीमित होती है। इसका अपव्यय होने से यह निबंल 
होती जाती है। साधक प्रयत्न करने पर भौ ध्यान में सफल इसलिए नहीं 
होते क्योंकि वे अपनी मानसिक-शक्ति को बहुत अधिक मात्रा में उलूल- 
जलूल सोचने में खर्च कर देते हैं, जिसका उपयोग ध्यान को सफल बनाने 
में किया जा सकता था। | 
" इस अपव्यय को केसे रोका जाय? तरीका सरल है, मानसिक 
जप करतो-करते अजपा सिद्ध करना । इससे स्थूल और सूक्ष्म विचारों में 
रोक लगाई जाती है। 

किन्तु अजपा सिद्ध करना कोई मजाक नहीं । जब तक भाव और 
भक्ति गहरी नहीं, तब-तक अजपा-जप सिद्ध होगा तो कैसे ? अतः भाव- 
पूर्वक सतत मानसिक-जप करते हुए बार-बार अधरचेतना का द्वार खट- 
खटाओ । 

निन्दा को सहन करना अपेक्षाकृत सरल है, किन्तु प्रशंसा में सतक 
रहना बहुत कठिन। हम निन्दा को बड़ी वीरता से सहन इसलिए करते 
हैं कि हमें वे पसन्द नहीं। अर्थात्‌ हम उनका स्वागत नहीं करना 
चाहते । निन्दा, एक ऐसी भावना है जिसकी अपेक्षा कोई नहीं करता 
जब हमारी निन्दा की जाती है तो हम या तो तेजी से उसका प्रतीकार 
करते हैं या शान्तिपुवंक सह लेते हैं। तात्पर्यं कि हमारी प्रतिक्रिया जो 
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भी हो, सिद्ध होता है कि हम निन्दा नहीं चाहते । 

चाहे हम निन्दा का प्रतीकार करें अथवा उसे सहन करें, सिद्ध यह 
होता है कि हम दिल से प्रशंसा और ख्‌ शामद चाहते हैं। 

मेरी समझ में प्रशंसा की बौझारों को सहन करना अधिक कठिन 
है, क्योंकि हम उसके उपासक हैं। लगन-पूर्वक साधना करने से निन्दा 
की बौछारों को सहा जा सकता है, पर प्रशंसा का सामना कैसे हो । 

अगर साधक प्रसाशं को हेय समझने लगे तो उसके लिए निन्दा 
का घूट अमृत बन जाएगा । निन्दा हमें जहर की तरह इसलिए लगती 
है कि हम प्रशंसा और चापलूसी की कामना करते हैं। किन्तु, प्रशंसा 
में हेय-दृष्टि कंसे उत्पन्न हो। मैं दो मागे जानता हँ-- 

१. इस सत्य को सदा सामने रखना कि जो प्रशंसा कर रहा है 
उसके मन में कुछ मतलब जरूर छिपा है; अन्यथा वह इतनी प्रशंसा न 
करता और ऐसा मतलबी आदमी बहुत आसानी से दवाकर धोखा दे 
सकता है। 

२. इस सत्य को सदा सामने रखना कि निन्दा और खण्डन कुछ 
काल के बाद सत्‌-फल की फसल लाते हैँं। वे न केवल मानसिक शान्ति 
देते, बल्कि भौतिक लाभ भी प्रदान करते हैं । 

मैं तुमसे कह रहा हूँ यह महान सत्य, की तुम निन्दा और प्रशंसा 
का पुराना माप-दन्ड उलट दो और प्रशंसा के अवांछित प्रभावां को जीतो 
और मानव-स्वभाव-सुलभ निन्दा की प्रतिष्ठा करो । 

` मैं तुम से कह रहा हूँ यह महान-सत्य कि तुम निन्दकों और 
प्रशंसकों का पुराना माप दण्ड उलट दो और यह विश्वास करो कि 
प्रशंसक आध्यात्मिक जीवन में छिपा शैतान और खतरे की क है; जब 
कि निन्दक धरती पर चलने वाला साधारण मूर्ख और अपने परो अपने- 
कुल्हाडी मारने वाला । त 
आप मैं तुम से कह रहा हूँ यह महान सत्य कि तुम,उपरोक्त दोनों प्रकार 
की मानवीय विडम्बनाओं का माप-दण्ड उलट दो और यह विश्वास करो 
कि तुम्हारे प्रशंसक तुम्हारा अहंकार भड़काते हैं और तुम्हारे निन्दक 
तुम्हारी पराजय की भावना को । अन्त में दोनों समान हैं। दद 
और मैं सिफं तुम्हें अन्तिम द्वार खोलने को चाबी दे रहा हूँ कि 
ये दोनों मानवीय दुर्बलताएँ निरथेक और मोहमयी हैं। ऐसा जानकर 
और इस तरह रह कर तुम आकाश-विचरण करो | 
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जो तुम्हारी प्रशंसा करे, उससे टेक्स मागो जो तुम्हारी निन्दा 
करे, उसे इनाम दो इतना कष्ट उठाने के लिए । सचमुच जो तुम्हारी 
प्रशंसा करता है वह तुम्हारा ऋणी है और जो तुम्हारी निन्दा करता है 


उसके ऋणी तुम हो । 
तो न तुम अपने को पड़ोसियों को सनक के अनुकूल बनाते फिरोगे, 
न अपनी आत्मा के सामने अपाय करोगे, और न अपने में और अपने 


कमं में श्रद्धाहीन बनोगे । 

तो न तुम बेसिर-पैर बाले लोगों की बातों पर ध्यान ही दोगे, 
न उनके विचारहीन बेतुके कुरान को सुनोगे, न व्यंगों को, और न अपनी 
शान्ति का सौदा करोगे । 

तो न तुम अपने को नीच या निर्बल समझोगे, न अपने मित्रों को 
महान्‌ और यशस्वी, न उनकी खुशामद करोगे, न चापलूसी और न उससे 


घृणा करोगे । 
सन्त द्रष्टा होते हैं। वे आने वाली पीढ़ियों की जरूरतों को 


जानकर अपने पीछे एक धमं छोड़ जाते हैं। इतना ही नहीं, बल्कि वे 
अपने पीछे विचित्र शिष्य और उपदेशों की एक बड़ी थाती छोड़ जाते हैं, 
जिनका उपयोग आने वाली पीढ़ी जरूरत के समय करती है। 
प्रारब्ध का निर्माण 
भागलपुर, २४-२-६२- प्रारब्ध का पुनः निर्माण हो सकता है। 
प्रारब्ध बनता जाता है, बना हुआ नहीं रखा है। आत्म-शक्ति और 
ऊध्वंरेतस्‌ से सम्पन्न व्यक्ति प्रारब्ध की बनावट में फर्क कर सकता है। 
जीवन में मजबूरियाँ 
सीतामढ़ी, २७-३-६२. मनुष्य अपना समय व्यर्थं चिन्तन में 
बिताता है वह ममता और कामनाओं में अपनी शक्ति खर्च कर देता है। 
किन्तु, भगवद्‌-भक्ति करने से झिझकता है। इसलिए जीवन.भर रोता 
कलपता रहता है । 
योग्यताएँ होने पर भी दृढ निश्चय के अभाव में वह अन्धकार में 
भटकता रहता है और दोष देता है प्रारब्ध को या ईइवर को । 
उचित लक्ष्य होने पर भी दृढ़ निश्चय के अभाव में पुरुषार्थ कु ठित 
ही रहता है। पुरुषार्थं के मार्ग में तूफान तो आते ही रहते हैं, पर वह 
घबड़ा जाता है। तितिक्षा, धैर्ये, शान्ति अक्रोध-इनके समन्वय से पुरुषार्थ 
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आगे बढ़ता है । 
पारिवारिक जीवन की कछ 
बनकर आती हैं किन्तु सब के विष में नन जा 
कहीं तो घन र का अभाव, कहीं अस्वस्थता का, कहीं योग्यता की कमी 
कहीं सहयोगियों का असहकार, और कहीं परिवार की विडम्बनाएँ । यह 
इरा लगा हुआ है। नेपोलियन और सिकन्दर इनका ख्याल नहीं 


रसोई-घर और ड्र सिग टेबुल में हमारा जीवन ख पता 
निद्रा और विलास में हमारी पूजी डूब चुकी है। तो भी er 
तोड़कर आने का निमंत्रण देता 


इ तो तुम लोग मुझे पागल 
र हू तो तुम लोग मुझे पागल समझ कर भूल 
जीवन मुक्ति 
सीतामढ़ी, २९-३-६२. आत्मसाक्षात्कार से जीवन मुक्ति। जब 
पुरुषत्व प्रकृति के बन्धन से मुक्त हो जाता है, तब जीवन-मुक्ति प्राप्त 
होती है। अर्थात्‌ अध्यात्म-योग से साधक जब अन्तःकरण के प्रभावों 
को जीत लेता है और स्थितप्रज्ञता प्राप्त करता है, तब वह जीवन-मुक्त 
बनता है। विचारों और धारणाओं को निर्मेल बना कर मन को सूक्ष्म 
और एकाग्र करके, विषय-वासनाओं में अनासक्ति का भाव रख कर 
साधक जीवन-मुक्ति प्राप्त करता है । 
अपराजेय चेतना साधक का सर्वस्व है। थकती नहीं। घैयं खोती 
नहीं । साहस छोड़ती नहीं। घबड़ाती नहीं। सदा जागती रहती है। 
सन के विकार-आत्मोक्य का मागं 


सीतामढ़ी, २-४-६२. आत्मोदय का मागं शुरु में अटपटा है। 
मजबूत दिल वाले साधक भी घबड़ा जाते हैं। यह याद रखो । 

मन को वश में रखो। साधना ओर अजपा से इसकी उछल-कूद 
बन्द करो । एकक्षण के लिए भी मन की मौज में न खोना। मनको 
आवारा-गर्दी रोको | 


जब-जब मन घबड़ाता है, तब-तब प्रभु की कृपा साधक की मदद 
करती है । दिल की घबडाहट का विश्लेषण करने से वह चली जाती है 
और हम अपने को और अच्छी तरह से समझने लगते हैं । 
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मन के तीन दोष--मल, आवरण, और विक्षेप ।" इच्छाएँ, द्वेष 
लोभ, आसक्ति, दपं और मात्सयं-मन के मैल हैं, जिन्हें अविराम कमं 
से जीता जाता है। विक्षेप को त्राटक, भ्राणायाम और -अन्तमौँन से । 
आवरण को स्वरूप के ज्ञान से । 
चित्त दोःअवस्थाओं में क्रियाशील रहता है। या तो विषय-भोगों 
के चिन्तन में या फिर आत्म-विचार में । इसी को चित्त की विषयाकार 
और ब्राह्ममकार वृत्ति कहते हैं । इसलिए आत्म-चिन्तन अखण्ड रूप से 
करना चाहिए । 
मनुष्य सदोष-कर्म तो करता ही है और साथ-साथ उसका चित्त 
भी व्यथित रहता है । यह.मनुष्य के.जीवन में अभिशाप बन कर आता 
'ह। जीवन के दोषों में उदासीनता और आत्मोदय की साधना में 
अखण्डता--यह सभी साधकों के लिए हितकारी है। 
आत्मोदय के मार्ग में साधक को अकेले ही जाना पड़ेगा । जब 
तक साधक इस मागं की श्रेष्ठता नहीं जान लेता, तब तक वह वासनाओं 
'में भटकता रहता है। 
मनुष्य के अनमोल जीवन का कितना दुरुपयोग । जीवन पर 
जीवन बीत गए। यह जिन्दगी भी आधी बीत गई। शरीर के बन्धनों 
ने सौ सौ बार मनुष्य को नीचे गिराया । मनुष्य ने लगातार कसमें खाई 
कि अब से मैं माया के बन्धनों में नहीं जकड्‌ गा, पर पृथ्वी पर आते ही 
'वह अपने लक्ष्य को भूल जाता है। 
उठो, जागो और अपने लक्ष्य की ओर बढ़ चलो । 


तीसरा दीक्षा पत्र. संलग्न है । 
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दोक्षा-पत्र ३ 


२४४-६२ 


कुल कुण्डलिनी का परिचय-कुण्डलिनी पर ध्यान का 
तरीका-ब्रह्म ग्रन्थि, विष्णु ग्रन्थि, रुद्र ग्रन्थि-हवन में एक सहसु 
आहूतियाँ-कुण्डलिनो के उत्थान-लीक अट्टारह विद्याएं-चक्रों 
मे उपासना-विशेष नियम-पूण वैराग्य और अखण्डाकार वृत्ति 
से साध्य 


( १५५) 


CC-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


अदीक्षित या अपूर्ण दीक्षित को प्रेरणा मिले और दीक्षित को 
ज्ञान शिव का निवास सहस्रार में है । शक्ति मूलाधार की त्रिकोण योनि 
में, जिसे शास्त्र कुलकुण्ड या मातृयोनि भी कहते हैं । सोई हुई है। “कुल” 
का अर्थं शक्ति है और “कुण्ड” से योनि का बोघ होता है। कुण्डलिनी, जो 
अणु से भी सुक्ष्म है, साढ़े तीन फेरे मार कर जीव के कारण शरीर में 
सोई हुई है । 
सहस्रार ही शिव का निवास है, जहाँ शिव और शक्ति का पूर्ण 
योग होता है। यहीं पर अमृत का सागर लहराता है, जिसके ठीक ऊपर 
है बिन्दुविसगं। यहीं पर जीव प्राप्त-काम, आप्तकाम और अन्त में 
अकाम बनता है। यहीं पर परम शिव ज्योति के रूप में विराजमान हैं, 
जो अविद्या के आवरण के हट जाने पर तीनों लोकों में जाग उठते हैं। 
यहीं जन्म-जन्मान्तर के कर्मो से उत्पन्न वासनायें संचित रहती हैं। यहीं 
मनोवांछित फल को देने वाला कल्प-तरु है । यहीं पर पीठ है जहाँ शक्ति 
शिव से योग करती है । द ८ 
कुल-कुण्डलिनी शक्ति मुलाधार में शरीर चेतना, स्वाधिष्ठान में 
स्थूल रूप, मणिपुर में स्थूल गन्ध, अनाहत में स्थूल स्पशं, विशुद्ध में स्थूल 
शब्द और आज्ञा में अन्तःकरण की वृत्ति का एक-एक कर अतिक्रमण 
करती हुई अन्त में अपने परम शिव से सहस्नार में एक हो जाती है । 
जब कुल कुण्डलिनी ऋ द्ध सापणी की तरह फुफकारती हुई मूलाधार 
में जागती है तब इन्द्रियानुभूति, चित्त संवेदना और अहं भाव का लोप 
हो जाता है | तब योगशक्तियां उस साधक के पीछे वेसे ही दौड़ पड़ती हैं, 
जैसे किसी वृद्ध के पीछे दिगम्बर बालायें । गुरु शिष्य को सचेत करता है, 
क्योंकि सिद्धियाँ निम्न कोटि के प्रलोभन हैं । 
` उसे त्रिपुर-सुन्दरी कहते हैं, क्योंकि वह स्थूल, सूक्ष्म और कारण | 
में व्याप्त रहती है । जो उसकी इस सत्यता को जानता है, वह स्वयं तीनों 
पुरों का अतिक्रमण कर लेता है । 
जैसे ही वह अनाहत-चक्र का स्पशं करती है, वैसे ही हृदय-कमल 
खिल जाता है। 
कुल-कुण्डलिनी पर सोलह वर्ण-युक्त पञ्चदसाक्षरी-क, ए, इ, ल; 
हीं, ह, स, क, ए, इ, ल, हीं, सकल हीं के मंत्र के अनुसार गुरु से सीख 
कर ध्यान करो तो सर्व-रक्षाकार चक्र का अष्टार में उल्लिखित वशिनी, 
कामेश्वरी, मोदिनी, विमला, अरुणा, जयिनी, सवेशी और कालिनी की 
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शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। 


६ अता जीवन भाव को हरने वाले हर की शक्ति है। योगी 
के जीव-भाव का नाश वह उन्हीं के द्वारा करते हैं। और तीन बिन्दु, तीन 


त्रिकोण, तीन समानान्तर रेखाएँ, तीन अक्षर वाले मंत्र, तीन रूप, तीन 
योनियाँ, तीन मुख्य शक्तियाँ । ऐस 


गी ही है त्रिपुरा-सुन्दरी । 
यह तीन बिन्दु लाल, श्वेत और अवणं रंगों के द्वारा जीव-निरोध 
जीव-भाव और जीव-सत्ता का बोध कराते हैं । पहला बिन्दु लाल रंग का 
जीव की अहंकाय-चेतना का बोधक है। दूसरा बिन्दु सफेद रंग का जीव 
की मनोकाय चेतना का बोधक है। तीसरा विन्दु निगुण का बोधक है, 
इसीलिए उसका कुछ भी रंग नहीं । 
कुल कुण्डलिनी पर मूलाधार में इस तरह घ्यान करो, जैसे तीन 
बिन्दु उल्लसित मुखाकृति और स्तन-युगल हों और ह--कार से निम्नांगों 
का स्वरूप वनता हो । तब मन्मथ कला का चिन्तन करो। इससे तुम्हें 
वशित्व की प्राप्ति होगी । गुरु शिष्य को चेतावनी देता है कि यह सब 
नाशवान हैं और त्रिपुरा सुन्दरी को कृपा ही केवल-मात्र अविनाशी है। 
कुल-कुण्डलिनी पर अनाहत-चक्र में ध्यान करो कि वह अमृत की 
धारा बहा रही है। ऐसा करने से पाप-रूपों का नाश हो जाता है। 
गुरु के साथ चलो, इस धरती से, और वरुण-लोक, अग्नि-लोक, 
वायु लोक और आकाश से होते हुये शुद्ध चिदाकाश में स्थित हो जाओ। 
हठ, मंत्र और भाबना से जीव-भाव की तीब्रता समाप्त होजी 
जाती है। 
गुरु के साथ चलो तो तीन लोक, सात भूमि, चौदह भुवन पार कर 
नाम और रूपों को छोड़ते जाओ । रास्ते में ब्रह्मा, इन्द्र, यम कुबेर आदि 
को मार कर उनके राज्यों की सीमा के पार जाना होगा । 
कुल-कुण्डलिनी को, जिसका मूल, योनि है और जिसका पथ 
सुषुम्ना है और जो ब्रह्मरन्ध्र में परम शिव से मिलती है, शान्त करना 
चाहिए पहले । तब अखण्ड व अहोरात्र जप, अविचलित ध्यान, अद्दत 
इष्ट-भाव, प्रसाद-रूप, फलाहार, पूर्ण-निवेदन, काष्ठ-मौन और कठोर 
ब्रह्मचय॑ के द्वारा उसका उत्थान करो। 
कुल-कुण्डलिनी के उत्थान के लिए दुर्गा सप्तशती अथवा आनन्द 
पाठ करो। 
श 2 को उपर की ओर अबाध गति से बढ्ने देने के द 
आसन, बन्ध, मुद्रा और प्राणायाम की मदद से ब्रह्म-ग्रन्थि, विष्णुः 
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और रुद्र-ग्रन्थि को अच्छी तरह वश में कर तीनों गुणों को जीतना चाहिए । 
क्योंकि तीनों के मुर्दो पर यह महा-शक्ति. महा-क्रोध और अवधूत वेश में 
खड़ी रहती है। इस स्टेज में सच्चा गुरु ही शिष्य को थाम सकता है। 
वामकेश्वर, ज्ञानावर्णव या तंत्र-राज का जिसे अनुभव नहीं, ऐसा गुरु 
कुण्डलिनी योग के साधक का रिस्क न ले । 
तब सबसे पहले एक कुण्ड हवन के लिए तैयार कर सुगन्धित घी 
से सौ आहुतियाँ गुरु ने देनी चाहिए। अथवा, 
कुल कुण्डलिनी मैं स्थित ज्योतिमंय स्वयंभू लिग पर शिष्य सौ 
आहुतियाँ अपित करे । 
तो गुरु को अपर अरणि व उत्तर अरणि का निर्मंथन कर कुण्ड में 
शिष्य के सहयोग से स्वयं भू-अग्नि दीप्त करनी चाहिए । 
तो जब अग्नि से कुण्ड दीप्त हो उठे, तब समिधा पूति को जाय 
और मन्मथ-कला तथा वशिनी-कला का चिन्तन कर दिनों दिन सो-सो 
आहुतियाँ प्रदान की जाये । र 
जब आहुतियाँ दी जा रही हों तब स्मर, योनि और लक्ष्मी के 
तीन बीज क, ए, ई, को पंचदशाक्षरी से युक्त कर और शिष्य से उनका 
उच्चारण कराते हुए गुरु स्वय भी उनका उच्चारण करते हुए सावधानी 
से आहुतियाँ प्रदान करे । 
गुरु आहुति प्रदान करता है, शिष्य कुण्ड का निर्माण, पुनः गुरु 
अरणियों के निर्मंथन से अग्नि पेदा करता है। अब शिष्य दीप्त कुण्ड में 
मन्थन कला.को प्रकट करते हुए इष्ट पर संयम कर ॐ ह, स, क, ल, हीं, 
ह, स, क, ह, ल, हीं सकल, हीं का उच्चारण करे । यह बाद में बतलाऊंगा 
कि किस प्रकार इस मंत्र की एक सहस्र आवृत्ति कर शक्तिशाली गुरु-शिष्य 
पूर्णाहुति प्रदान करते हैं। क्योंकि होता के हाथ में जो स्न्‌ वा आहुति के 
लिए सुगन्धित घी से भरा है, वह प्रायः उपरोक्त मंत्र की एक सहस्र आवृ- 
त्तियों तक स्थिर नहीं रह पाता । दोनों में से किसी का भी संतुलन भंग 
हुआ तो आहुति असमय में खण्डित हो जायगी । 
तो जब आग दीप्त हो और दोनों आहुति के लिए तत्पर हों तब 
तक कुम्भक करना और हठपूर्वंक प्राणों को हवन-पात्र में भरना और 
अग्नि की ज्वालाओं पर पुनः हठपूर्वंक प्राणों को जगाना। जव तक गुरु 
पुर्णाहित प्रदान नहीं करता, तब तक तुम यह क्रिया अन्तिम हठ के साथ 
करते जाओ । ह 
उसके बाद गुरु और शिष्य एक साथ स्वाधिष्ठान में इष्ट का ध्यान 
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करते हुए शान्त हो जायं । 
यदि तुम कुशल, अनुभवी, शक्तिशाली और संयमी शिष्य होओगे 
तो यह यज्ञ अकेले भी संपन्न कर सकते हो। इस तंत्र का अभ्यास गुरु 
अकेले नहीं कर सकता ।. * दु 
_ इस गुप्त तंत्र का अभ्यास केवल शक्तिशाली और संयमी गुरु-शिष्य 
कर, अन्यथा बार-बार आहुतियाँ निष्फल हो जाती हैं। | | 
योगीजन की इस तंत्र का विधान कर सकते हैं; अन्यथा खण्डन 
का भय निश्चित है। इसीलिए तुम्हें अपनी आत्मा को निष्पाप निर्भीक 
और निर्मल बनाना चाहिए । अब्रह्मचयंशील साधक कभी भी इस क्रिया 
में सफल नहीं वन सकता । | 
शक्ति-जागरण, चक्र-भेदन और शिव-शक्ति-योग--इन तीनों को 
हठ, मंत्र और भावना से सिद्ध किया जाता है । 
गुरु व शिष्य को शाम्भवी मुद्रा, अगोचरी मुद्रा और भूचरी मुद्रा 
का अखंड अभ्यास होना चाहिए; अन्यथा औषधियों का सेवन करें । 

. कुण्डलिनी अविनाशी है। छहों चक्रों में इसकी कलायं डाकिनी, 
राकिनी, लाकिनी, काकिनी, शाकिनी और हाकिनी के रूप में रह कर 
उन चक्रों का नियंत्रण करती है ये चक्रो की अधिष्ठात्री शक्तियाँ हैं । 

तुम कुण्डलिनी के शाकार वाली शक्ति का त्रिकोणाख्य योनि में 
मूलाधार चक्र पर सावित्री और बह्या की उपासना करो। यह मातू 
शक्ति का कामाख्या पीठ है; यह कौल-सिद्धान्त है। स्वाधिष्ठान-सहित 
इसे तमास चक्र भी कहते हैं। अतः तुम संयम सिद्धकर एक सौ पूर्णाहुति 
से ही सन्तोष न करना; बल्कि अग्नि पर आहुतियाँ देते जाना, जब तक 
शक्ति अपने पीठ को छोडकर आरोहण न करने लगे। 

तुम स्वाधिष्ठान मैं रुद्र व रुद्राणी की उपासना करो; ईष्ट पर 
ध्यान भी, जब तक इष्ट बरुण के लोक में नहीं पहुँच जाते । 

फिर तुम वरुण के लोक और नाभि कमल वाले मणिपुर चक्र में 
बिष्णु और नारायण की उपासना करो। यहाँ से सावघान। क्योंकि 
अनादि वासना काम का आश्रय लेकर यहाँ जाग पड़ती है। गुरु तुम्हारी 
रक्षा करेंगे । 

यहाँ पर हठ, मंत्र और भावना के सहारे तुम इष्ट को जगाकर 
वायुलोक में अधिष्ठित कर दो । Fo 

अनाहत ही वायु लोक है । यहीं पर हृदय कमल है, जिसमें से हूं 


( १५९ ) 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


और सः का परा नाद सदेव निकलता रहता है। तुम पूर्ण विकसित 
कमल पर इष्ट का ध्यान करो और अठारह विद्याओं का .परिचय 
प्राप्त करो । 
अनाहत-चक्र को पूर्णेगिरि पीठ कहते हैं। ईषवर और शक्ति इस 
चक्र के अधिष्ठाता हैँ । यद्यपि नाद का उद्भव योनि-चक्र से होता है, परन्तु 
यहीं पर वह परा नाद बनता है। तुम हं और सः का नाद इस चक्र में सुनो 
तो तुम्हारा सौभाग्य । मणिपुर में नाद का स्वरूप पश्यन्ती रहता है । 

फिर तुम विशुद्धिचक्र में शिव और शक्ति की अद्ध-नारीशवर के 
रूप में उपासना करो । यह आकाश है। इसे जालन्धर-पीठ कहते हैं । 
शाम्भवी मुद्रा के अभ्यास में यहीं पर हं और सः का वैखरी नाद प्रकट 
कर जप करो। 

फिर हे योगी, आज्ञा-चक्र की उपासना करो जिसमें इतराए्यालग 
है । आज्ञा-चक्र ही प्राण और मन का संगम-स्थल है। इसके पीछे शब्द, 
स्पर्श रूप, रस, गन्ध और स्वप्न के रूप में छः वृत्तियाँ मानस-चक्र में 
प्रसुप्त हैं । 

इसके बाद परम-ज्योति। शिव का लोक। तुम आज्ञा-चक्र के 
वाद वहाँ पहुँचोगे । 

विशेष नियम 


इसमें बह्यचयं पहिला व मुख्य साधन है। 

इसमें मित भाषण अथवा मौन वहुत जरूरी है। 

इसमें आहार-शुद्धि, विचार-शुद्धि और कमं-शुद्धि आवश्यक हैं। 

अच्छा है कि तुम अभ्यास-काल में कुछ कहे नियम बना लो। 

अच्छा है कि तुम संसार के कामों से कुछ काल के लिए हट जाओ। 

मैं इस योग को पूर्ण-वैराग्य और अखण्डाकार-वृत्ति के ही अभ्यास 
से सत्वर साध्य-मानता हूं । 

किन्तु, शक्ति-तंत्र सिद्ध हुए बिना मैं इस योग की प्रत्यक्ष दीक्षा तुम्हें 
नहीं दूंगा। शक्ति-तंत्र की दीक्षा तभी मिलेगी, जब तुम योगनिद्रा को 
भी जीत लोगे । 

यह शास्त्र है । शेष परम्परा में तुम अच्छे खेत बनाना और मेरे 
बोए बीजों से सौ गुनी फसल देना। अधिकारी को यह विषय जनाना 
किन्तु दीक्षा में न देना । 


( १६० ) 


(७-0, Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


1 
| 
। 
| 
| 
| 
| 


लौ नद, है जे पर - 
Digitized By Slddhanta ef 


Digitized By Slddhanta eGangotri Gyaan Kosha 


CC-0; Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


